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तक्छव्य 


काशी डिन्दू विश्वविद्याख्य की श्रीगीता-समिति का एक उदे 
गीता-सादित्य का प्रकाशन भी है। उसी निमित्त समिति फा यह दूसरा 
प्रयास हे ! पदिदी पुस्तक अंग्रेजी म डाक्तर राधाकृष्णन्‌ की ग्रकादित हो 
चुकी ह । हिन्दी मे “गीतोपदेशः गीता-प्रेमि्यो के दाथम॑दटै) साराहै 
पुस्तक की उपादेयता मान्य होगी । 


मूल पुस्तक बङ्गा मे 'गीतारवाणी" हे, जिसके ठेखक है ख्यातनामा 
श्रीभनिख वरण राय ¡ ओर उसका प्रकारान हः टे कलकत्ता विश्व- 
विद्याख्य द्वार । सनुवाद की अनुमति ठेखक महोदय यर उक्त विश्व- 
विद्याख्य के वाद्रस-चान्तखर एवं सिम्डिकेट ने सहष्‌ प्रदान की । तदर्थ 
श्रीगीता-समिति कृदज्ञ है | 


काशी हिन्दू विश्वविद्याख्य जवन शङ्कर याज्ञिक 
१९४८ मन्त्री श्रीगीता-समिति । 


भूमिका 


जगच्‌ के ततिए राज सवसे अवश्यक व्तु एक रेस 
दर्यनशाद् दहै जिमेको श्चपने समग्र जीवन की मित्ति बनाकर्‌, 
कुरुक्तेत्र में श्रजुन की नाई, मनुष्य उस्साहपूवक्र अवन कै 
कर््तेत्र म अग्रनर हो सके। मनुष्य बुद्धिजीवी दै ¦ उ्तकी 
जेपी चिन्तावा माव्रनादह्येती दैवम दी उमका जीन 
गठित द्यो जानादहे। इसी कारण मानव-जाति द्यौर्‌ मानव- 
समाज पर दरोानशान्च का इतना च्रधिक प्रभाव है! जिस 
परासीसी वक्ष ने यूरोप योर सथर दही समग्र जगत्‌ के क्षमाज 
ओर्‌ राट-+ जीवन मे युगान्त उपस्थित कर्‌ दिप्रा है उपक 
मृल मँ वोष्टेनर योर रूष्सो श्रादि फशसीसी दाशेनिकां 
की विचारध्वारा ही दहै। प्राचीन युममे भारतीय जीवन के 
मृल-सूत्र चेद योर उपनिषद्‌ क दारीनिक त्वौ से प्रसूत थे; 
ओरश्राज मी हिन्दु का जीवन मूलतः उन्दी तको द्वारा 
नियन्त्रित इहै । अधुनिक युग मे पारचाय जगत्‌ की सभ्यता 
काजो रूप हम देखते हँ उक्तका मूल दाञ्ञेनक जङवाद्‌ है । 
इस जड्त्राद का परिणाम देखकर उसके भ्रति लोग वीतश्रदर 
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हो गए है | श्रथ च क्रिस्तान धर्मम जो श्रध्याध्वाद है उस 
पर भी लोगो की श्मास्था नदीं रद्ी#। 


मनुष्य को श्ाज कोई रेसा व्यापक भादद्ये, घुष्पष् 
धर्म नहीं मिलता जिक्षके श्राधार पर वह निरिचत भाव 
से प्रगतिके पथ पर श्म्रसर हो सके। वर्तमान युगे. 
मानव-जीवन श्ामविरोधी यौर दरन्दरपूश ह्यो गया है । मनुष्य 
चाहता तो सुख-शान्ति है परन्तु उसका आचरण सुखल- 
शान्तिके मूल मे कुटाराषात करता है । मानव-जीषन को 
समृद्ध यौर सर्वांग-सम्पन्न बनाने के लिए वर्तमान काल में 
विज्ञान द्वाराजो साधन प्राप्त हर है वे बडे चमकप्रद है. 
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श्रौर विज्ञान की तीर गति से उन्नति करनेमे पू साधक 
है । यदि मानव-जाति अपने व्यापार को यथासंगत भाव 
छ, सुज्यवस्थितं रीति से, चला सके तो केवल कुद व्यक्ति या 
श्रणियों काद नीं बल्कि पृथ्वी के समस्त नर नारियों का 
जीवन स्वस्थ, सम्पन्न, सौन्दथेमय ओर सुखी हो जाय } किन्तु 
ठेसी पुव्यवस्था का कोद सूत्र विज्ञान से नीं मिलता। 
इसक्रे लिर्‌ चाहिए मानव-हदय ओर मानव-प्रकृति का अमूल 
परिवतन ; श्रौर यद परम अध्यालम-तच के ज्ञान द्वारा है सिद्ध 
हो सकता है । गीतामें पेसे ज्ञान का अनुसन्धान मिलता है- 

पर भूयः प्रवत्यामि ज्ञानानां ज्ञानयुत्तमम्‌ | 

धस्ज्नाता सुनयः स्न परां च्िद्धिमितो ।ताः ॥४।?॥ 

श्रीकृष्ण न श्न से कहा, “सकल ज्ञानो से श्रष्ठ 
ज्ञानम तुमको फिर ब्रताता द्भ जिसको जानकर मुनिगण 
इस दुःख द्वन्द्रमय जीवन को अतिक्रम करके परम सिद्धिको 
प्रप्तह्यो गये" 

जिस विक्ञान्‌ के बल से बेतार्‌ से संवाद पाकर तृफानी 
सयुद्र के मध्य संकटापन्न जहाज क्री सहायता के लिए एङ 
दम दौडकर देशविदेश के श्रन्य जहाज उसकी रन्ला के लिए 
प्च जाते हैँ मोर यपन। जीवन जोखिन में डालकर दृते 
को बचाने की चेष्टा करतेरहै, श्रोर मनुष्य इस प्रकार अपने 
मे अन्तर्हित देव्व-माव का परिचय देते है, परन्तु उसी 
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छक्षान के बल से मनुष्य श्राकाश से प्रचंड बम-वष{ कर्‌ 
्चैकडो चअसह्ाय शिशु, नारी चौर रोगियो की चृशेश्न मवसे 
हृद्या कसते हैँ ¡ इससे यड स्पष्ट है कि मनुष्य का आषु भावं 
अमी तक्र विलुप्त नदीं इः । मदुष्य के रोग-निदारःु कै लिए 
विज्ञान ने चने भाविष्कार्‌ किए ग्रोर साथ ही एसे मारक 
श्म श्योर विषबाष्पका मी श्ाविष्कार किणदै जो एकः क्षणे 
समृद्धश्चाली नगर का विष्वं कर्‌ उसे रमशाम बना डालते हें | 
एक हाथ से मनुभ्य जित्व सृष्ट कराह दृ-"्रेहा¶ षे ञी 
कानाश करता है} इद भकार मानव-जीवन एकर दास्य दुःव्यक्न 
या पागल द] उदाम चृ ह्यो गव हे# | श्रपनं जीवन कै प्रकरः 
लद्धय को मनुष्य भीस्‌ नहींक्र पाया ओर इसी से परश्पर 
विरोधी लक्षय शरोर बासनध्यो के पीठे दौइता इया वह गंभीर सार 
नै भटक रहा है इसी कारणं चाज ` सजपे्ता खः दै दश्चन 
शाच्ञ की श्राव्रश्यकता है जो मनुष्य को जग॑त्‌ से उसका सल 
सम्बन्ध समा स्के श्र बतादेकि मनुष्य क्वाह, जगत्‌ मं 
उसका सान क्यारहै श्रौर्‌ उसके जीवन की ग्ति ओर्‌ श्रकृत 
लद्धय क्या होने चाहिर | ेसे शाख के समम ज्ञान से मचुष्यकी 
समस्त जानकारी ओर अनुभव का समन्वय हो जाय तथा वह्‌ 
पने हृदय प्राण से उसको ग्रहण करे श्रोर्‌ उसके श्चाश्रय से दस 
# ^^ [16 {16860 1६ 9 धूल णण्धात्‌ 9 2 ए एत्‌ 
त16व71 211 2. 11124 006 2६ ॥2६.--9] ^ 0171146. 
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इष्युलोक मे एक पूर्व श्रीर्‌ श्राश्वर्यमय सिद्धि की योर श्रग्र् 
हो सके | तभी पद पदं पर क्रम-प्रगतिशील्ल विज्ञान वां श्रज्ञान 
की लेको से मनुष्य बच सकेगा । 

रेसे दाशनिक समन्वय की श्रावश्यकता केवल वर्तमान युग 
मे ही नहीं प्रतीत ह्येती, युग युग में अनेक बार रेका समन्वयो 
चुका है श्रौर मनुष्य को पने परम ल्य की योर अग्रसर होने 
मे त्रौर उसके विका में सहायक इमा ह | ग्रीस की दादीनिक 
विन्ताधारामे यूरोपमें प्रथम देसा त्तमन्वय इरा था चनौर फिर मध्य 
युग मेँ वयलिक धर्म ने समन्वय कियाथा। मारत के प्राचीन 
षिणां को च्राध्यसिक साधना के द्वारा बाह्य जगत्‌ के पीक 
जिस देव-जगत्‌ कापता लगा उसीका वणन वेदने 
अपने समयोचित भाव सौर भाषा म किया है) शौर वही 
भारतीय जीवन त्रौर समाज तथा भारतीय सम्यता की आध्या 
मिक भित्ति है। प्राचीन छषिग्णें के इतस चरम श्रध्याल 
का ग्रहणा कर्‌ श्चौर उसको भित्ति बनाकर उपनिषद्‌ आगे बड़े 
च्रोर अध्यास-ज्ञान का गंमीर्‌ शरोर उच समन्वय किया | मारत 
के एक रति समृद्ध अध्यात्मयुगमे जो सकल सय दष्ट श्रौर 
उपलन्ध हरा था उस सवका संग्रह कर उपनिषद्‌ ने उसमे 
एक महान्‌ सामजस्य कर दिखाया है} कालक्रम से उप- 
निषदो मंसे गओरर बहुत से मत, बहत से दद्चनशाख्च पैदा 
हो गए ओर्‌ श्रनेक समुनियो के नाना मतो से मनुष्य चक्कर में 
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पड़ गया । इन सवका अन्त मेँ समाधान गताम इया! 
वर्तमान समय मे जो नूतन दाशनिक समन्वय मनुष्य-जीवन कै 
-लिए अध्यावश्यक मालूम होता है उसकी प्रशस्त भित्ति गीताम 
ही है जिम भारतीय दानिक चिन्ताधारा का अपूव समन्वय 
मौजूद दै । 

वर्तमान युगमे धर्मं ॑के विर्द्ध जो मनोभाव सर्वत्र देखा 
जाता है उससे हमारे देश के बहत से शिक्षित व्यक्ति मी प्रभावित 
हो गर्‌ हैँ । उसकी उयत्ति इई हे पाश्चाय देशो से । पाश्चाल् 
दरो मे क्रिस्ान धर्म प्रचलित है श्रौर इस पर से प्रधानतः दो 
कारणों से लोगों की श्चद्धा चलती गई है | प्रथमतः धर्मके नाम 
पर पाश्चाव्यदेशोमं जो चृशेस अ्ल्याचार मनुष्य पर इमाहै 
वह भारतवासियो के लिए कस्पनातीत है । १५७२ ई० मे फस 
देश म जब दश सहस्न प्रोरेष्टेट मतावलम्बियों की धर्मके 
नाम पर बड़ी निष्टुरतासे हया की गई थीतो उस पर रोमके 
पोप च्मौर यूरोप के धर्म-प्राशा कैथक्तिक लोगों ने बड़ा हर्षं प्रकाश 
किया था। ्पधर्मश दमन करने के लिए जो धार्मिकं गदाल्तों 
की व्यवस्था की थी उसकै द्रा समग्र यूरोप मे कितने लोग जीते 
जी जला दिए गए थे इसकी गणना नही है। एक स्पेनमेदही 
तीस हजार व्यक्तियों की इस प्रकार ह्या की गई थी | उनके 
भपधर्म के कारण जो श्रनन्त काल तक नरक मे दग्ध होना 

* {लऽ = [0वृप151४0य. 


( ७ ज 


पड़ता उस नरक से रक्ता करने के तिर ही उनको जीतेजी 
जलाया गया था । किस्तान घर्मके नेतारो की यही युक्ति थी | 
क्रिस्तान घर्म ने सदा धर्म, दर्दीन, विज्ञान की खाघीन चिन्ताश्मौर 
स्वाधीन गवेषणा का बलपृवैक दमन विया है । इटली का विश्या 
दाशनिक नूनं धार्मिक अदालत द्वारा सात वर्षं तक कारागार में 
बन्द र्वा गया ओर्‌ अन्तम जीतेजी जला दिया गया था | 
वैज्ञानिक सर्विटूष जेनेवा मै जीता जलाया गयाथा। सूर्य 
जगत्‌ का केन्द्र है, एेसी बात कहने का दुःसाहस् करने पर्‌ 
गेलिियो को जीवन देश से निवासित रहना पडा था | 
समाज श्र राजनीतिक कतेत्र मे भी चर्च को निर्गसन का श्रवि- 
कार रहादहे। स्पेन का राजतन्त्र चमर्‌ ख्सके जार द्वारा जो 
प्रजा कै उपर च्त्याचार इश्रा उसमे च्च ही सहायक था । 
सौ वर्षं पहले जर्मनी मे जव सड़क पर पहले पहल गेस की 
रोशनी की गई थी तो पादरियों ने उसका घोर विरोध किया था 
क्योकि रात्रि को दिन बना डालना भगवान्‌ ॐ विधान मे विरोध 
के समान है) ऋज भी क्रिस्तान च्चकारेसे विरोध शौर 
्रापत्ति का मनोभाव दूर नदीं इच्ा है । 

धर्मके नाम पर इन सतव श्ननाचरों ओर सत्याचा के 
कारण आधुनिक मनुष्य का मन बिल्कुल ख्य हो गया है चनौर 
दूसरी र जड़ विज्ञान के ्माविष्कारो ने क्रिस्तान धर्मं का मूलो- 
च्छेद कर डाला है ¦! ईइगलिस्तान के एक श्रेष्ठ मनीषी उयूज्ियस 


(. > 


हक्सते ने अपनी नव प्रकाशित पुस्तक, *रिजिजन विदाउट 
रेविलेशन# मँ दिखाया है कि क्रिस्तानों के व्यक्तिक भगवान्‌ 
के साथ वैज्ञानिक श्राविष्कारों का सामंजस्य नदीं हो सकता । 
पौर वर्तमान पश्चाद देदोमं लोगों का रेसा दही मनोभाव श्रौ 
विश्वास भी & | विज्ञान मे साम॑जस्थ कर बरसों श्रादि पाश्चा्य 
दादनिकों ने जो मगवान्‌ सम्बन्धी कल्पना की है उससे भगवान्‌ 
सर्वज्ञ, स्वैश्क्तिमान्‌ नहीं है श्रौर न वे जगत्‌ के ऊपर किसी 
लोक मे सितै, वेतो इस्त जगत्‌-रूप से ही श्रमिन्यक्त इए 
है, ओर संसार के सकल दुःख दन्द, शुम-श्रह्युभ श्मोर सक्रल 
जीव श्रौर ्रनुष्य के भीतर रहकर अपने को करमशः चेतनतर 
शरोर पूतर ऋअवस्थामे उठारहे ह | किन्तु भगवान्‌ की इस 
प्रकार कल्पना करके धर्म नही चल सकता । इसी से लोग धर्म 
को जीवन मे से निकाल देना चाहते हैँ । साधदही पाश्चाय देशों 
मे एक मनोभाव ओौर्‌ सीदेना जाता ओ्नौर वह है नास्िकता 
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के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया । यह देखकर किं जंडषाद यौर 
नास्तिकता जगन्‌ को नाश की यरलेजारहे है बहुत लोगो 
के मन मे यह्‌ बात वरैठ गईहै कि धर्मं यौर श्राध्यालिकता के 
व्रिना मनुष्य का कल्याण नहीं है । कोई कोई भगवान्‌ को छोड- 
कर एेसे धम की प्रतिष्ठा चाहते हैँ जिक्मे भगवान्‌ की जगह 
तुष्य का उपास्य देवता मनुष्यद्ी होगा | इम मत का नाम 
दयुमेनिज्पभ हे । पाश्चाल्य देश में च्रनेक लोग आजकल इसी 
कारण बद्र घमं की मरोर अक्रष्टदह्ये गए हैँ नेतिकर दृष्टि से 
बो द्र-धम बहत ही उच श्ौप्उरार है, तएव उत मे मगवान्‌- 
पम्बन्धी कोई कल्यना न होने से अधुनिक विज्ञान से बौद 
ध्म का कोई विरोध भी नदीं हो सकता । 

किन्तु व्यक्तिक्र मगवान्‌केज्िणए, मनुष्यकरे हदय मे गंमीर- 
तम आक्ांत्ता रहती दै) अतर भगवान्‌ को छोडकर यदि 
कोई धर्म होगा नो उमस्ते अधिक लोग ्ह्रष्ट नह्य हयो प्केगे | 
बुद्ध ने भी भगव्रान्‌ का अस्तितर श्रस्वीकार नदीं किया । भगगन्‌ 
्रचिन्य सौर अनिर्द्श्य है; मनुष्य अपने मन, बुद्धि, युक्ति योर 
तर्क द्वारा उनको नही पा सकता । अतएत्र मनुष्य भगवान्‌ के 
बारेमे व्यथै तरे न करे, इसी विचार से बद्र मगवत्‌-चचा मे 
मौन रहे शौर उन्होने जिप्के द्वारा मबुष्यज्ञान श्योर शान्ति 
पराप्त कर सक्र उसी साघन पर जोर दिया । वौद्धगण भी द्राण भी अन्त _ 
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तक्र बुद्ध की दही मगवान्‌ की तरह उपास्तना कर मानव-हृदय 
की चिरन्तन ज्लुधा को तृप्त करते रहै। रूस के कम्यूनिष्टौ 
ने धममेकेनमकोदही उड़ा दिया है किन्तु भगवान्‌ की जगह 
जिस भाव से उन्होने भी लेनिन की पूजा चलाई है वह प्राचीनं 
ध -दृत्ति का खूपान्तर मात्र है । मनुष्य की इस चिरन्तन इदय- 
बृत्ति का विचार कर गीता ने परम पुरुष पुरुषोत्तम की उपाप्तना 
का प्रचार कियादहै। गीता भी स्वीकार करती है किं भगवान्‌ 
पनी श्रेष्ठ सत्ता मे अचिन्त्य, अनिर्वचनीय, अनिर्देश्य है - 


न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुहैवा न दानवाः | 


किन्तु वे दही रेता दृक्षरारूप धारण करके तेरह 
जिसको मनुष्य ग्रहण कर सके शौर उसके साय सकल प्रकार 
घनिष्ठ सम्बन्ध सथापित कर उन्हीं के भाव शौर प्रकृति को प्राप्त 
कर सके-- "मम साधम्बमायताः । आधुनिक पश्चा दादी 
निक लोग जसा मानते हैँ कि मगवान्‌ जगत्‌ के बीच में 
श्मुस्यूत वा ओत प्रोत हँ यौर जगत्‌ के विकाक्त के साथ साथ 
उनका भी विकास होता है* बही बात गीता को खीकार है- 
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पुरुषः प्रकतिस्थो हि भुङ्कते रतिजान्यु शान्‌ । 

कारणं गुशस््धीऽस्य सदत्तद्योनिजन्मघु ॥४ २।२९॥ 

पुरुष ने श्रपने को प्रकृतिके प्ताथएक कर दियाहै 
प्रकृति के क द्वारा श्रपना कर्म करताहै योर प्रकृति के 
विकास में ही वह विकसित होता है । मनु के सकल दुःख- 
सुख, अआरा-धाकांक्ञा, द्रन्द्र-मिलन के भीतर पुरुष भा्मप्रकाश 
करता है । किन्तु भीता के मत से यह पुरुष का ओौर भगवान्‌ 
का एक भाव मात्र यर्थात्‌ तरभाव है । यौर दुस्तरा भाव है, 
जिसमे पुरुष प्रकृति की लीला से मुक्त रहकर उपद्रष्टा भनु- 
मन्ता है । प्रकृति के परखितेन से उसमे परिवतेन नहीं ह्येता 
दौर वह है कूटस्थ, श्चटल, अचल, शुष, त्तर पुरुष शौर यदी 
दोनों भाव-कषर यौर श्रक्तर, सक्रिय ओौर निष्िय, परिणामी 
दौर अपरिणामी-एक ही साध जिसमे स्थान पाते हैँ बही पुर- 
पोत्त१ है । उसी की परा प्रकृति जीव-खूप से साधिभूत होकर इस 
जगत्‌-प्रपच को धारण करती है, विवतित होती दै । किन्तु 
यह विशाल जगत्‌ उस्तकी शक्तिं का कण मात्र है, बह उसंसे 
बहत ऊँचा है यौर इसत जगत्‌ को श्पने एक ल्द धंश द्वारा 
धारण किए हए है- 

विष्टथ५1हामद्‌ं ऊल्छमेक्रारेन स्थित) जगत्‌ ॥£ ०।४२॥ 
श्मरतएव हम देखते हँ कि विज्ञान ओौर दरीन भिन्न दष्ट 
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सौर माव से मगवान्‌ के जिच ख्य की कल्पना करते है-- उयक्तिक 
ईश्वर, विशगत निन्येक्तिक सत्ता, विश्वातीत परम अनिश्चनीय 
सत्ता---इन सबका श्प समन्वय गीता के पुरुषोत्तम तत्व मे इचा 
है | भगवान्‌ को इस प्रकार समग्र माव से जानकर श्यौर उनके 
प्रति सम्पू माव से आल्सम्पैण करर मनुष्य पने मनुष्व को 
यरी कर जीवन के पर कदय तक्‌ प्च सकता इहै । 

धमेकेनाम पर्‌ जैसा व्रं अलयाचार यूरोपमे ह्या 
वैता भारतवष मे कभी नदीं हृच्रा, ओर्‌ मारतम धर्म कमी 
ददान; विज्ञान वा खाधीन चिन्ता से अलग नहीं हृश्रा । भारत 
म निरीरवरवादी सांख्य को भी उच्चतम स्थान दिया गया दहे, 
निरीरवरवादी बौद धमं भी सी भारत के बात.वरण मे उनति- 
शील इत्या । भिन्न मिन मनुष्य की भिन्न मिनन प्रकृति है आौर 
उनके प्रयोजन भी भिनद | जिस जिन्त मात्र से भगवान्‌ की 
उपासना करना चहं कर सकते हँ । जिस भावसे किसी दी 
उपासना करनी हो वेसा ही सुयोग दिया जाता है। यदि कोई 
भगवान्‌ के अस्ति को श्रस्वीकार्‌ कर इस रेहिक जीवन के 
षएुख-भोग को ही प्रमाथं समरनले तो उसको भी वेसा सयोग 
प्राप्त है । भारत में चावौक दशन का ेसा मत प्रचित इचा 
था | गीता मे मगवान्‌ कहते है- 

ये यथ। मां प्रपद्यन्ते तास्तयैव भजाम्यहम्‌ । 

मम वत्मानुव्तन्ते मनुष्याः पर्थं सर्वशः ॥ 18? | 


ए, ~ 


“हे पार्थ, जो जिस भावस मेया भजन करते है 
उसी भाव सै उनका भजन करता द्वं | मनुष्यगण सवे प्रकार्‌ से 
मेरे दी एथ का अनुसरण करते हँ ।* श्रीरामछष्ण कहते है- 
४जितने मत्त उतने पथ । वस्तुतः गीता के मत म मी (जिते 
मनुष्य उतने पथ हैँ !* गीता के इसी श्लोक को ल्य कर्‌ 
वंक्िम चन्द्र ते कहा है- “८ यदौ प्रद्रत हिन्दू धर्मं है । हिन्दू धर्म 
के समान उदार धम दूसरा नदी है यौर इस श्लोक के समान 
कोई दतरा महावाक्य सी नहीं है । 

भारत भँ दीन, विन्नान, समाजनीति, राजनीति, अथनीति 
ये सभी धरय चि अन्तर्मन हैँ आर उससे प्रभावित है । भारतदासी 
का समस्त ऊीवन ही घर्थमय है वा भगवान्‌ के लिए यज्ञह्प है | 
दिन्दू ध क चन्तमैत नाना शाखा थर्‌ सम्पदाय हैँ यौर 
उनदे प्रसेक क है तीन चंग । प्रथम हे बाह्य आचार्‌- 
अनुष्ठान । साधारण मदुष्य बहिसंख है । इन सकल श्माचारो के 
्म्ष्ठान द्वारा बह कऋमशः अ्न्त्युख हो जाता है । बाहर जो 
होत्र की अग्नि है वह दथ मे मगवत्‌-अकाक्षा्यप उध्वमुखी 
उवलन्त शिखा की प्रतीक है; देवता के किए धूपः दीपः 
नैवेद्य अर्पित करते करते मनुष्य समग्र जीवन को दी भगवान्‌ 
के लिए यज्ञरूप से श्चर्पिंत करने की शिक्षा प्राप्न करताहै। ये 
सव अआचार-अनुष्टान अनेक बार श्थदीन, युक्तिहीन मालूम 
होते है! किन्तु केवल मन, वुद्धि, युक्ति यौर तक से श मुष्यत 
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नही होता । मनुष्य के तो देह, प्रण ओौर हृदय हैँ | इन सबके 
ऊपर श्नध्यात् का प्रभावे उालकर्‌ क्रमशः उनका रूपान्तर 
करना होगा 1 मानव-जीवन के विकाव के सम्त प्रयोजनों को 
लक्ष्य कर हिन्दू धम में नाना आचार का श्रनुष्ठान विहित दहै, 
सौर इन सकल श्राचार-ऋ्नुष्ठान कां साधारण लक्षण है 
छयुचिता, सौन्दर्य यौर प्रतीकता ! भारत का साहिल्य, मत सनौर 
मन्दिर तथा धमम-पम्बन्धी आचार-नुष्ठान-ये सब इस बाति 
को प्रलयक्ष बताते हैँ कि उपासनामें सौन्दय का भाव रखकर 
चिरपुन्दर भगवान्‌ की ओर किप्त प्रकार अग्रसर होना चाहिए्‌। 
दूसरी बात यह है कि इस धम की भित्ति दारैनिक है । 
ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत्‌ क्या है, ईश्वर के साथ जीव 
खोर जगत्‌ का क्या सम्बन्ध है, जीव की श्रेष्ठ गतिस्याहे, 
मानव-जीवन की पूणेतम सिद्धि खौर साथकता किप्षमें है--इन 
सव विषयों में हिन्दुस्यान के सब धम न्यायस्तगत युक्ति परं 
प्रतिष्ठित है । वतमान विज्ञान ने युक्ति यर गवेषणा के बल पर 
जीव चौर जगत्‌ के सम्बन्ध मे जो जानकारी प्राप्त की है उसका 
हिन्दू दरन-शाल् से विरोध नदीं हैँ | दृष्टान्त-खूप से विकास- 
वाद की बात ली जा सकती है। जड़ प्रकृति से किस प्रकार 
क्रमशः प्राणि-जगत्‌ का अ्राविभाव इश्मा है, इस सम्बन्धे 
वैज्ञानिक गवेषणा से क्रिस्तान धम ्रादि के मूल मे ्ाघात 
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श्रा है । किन्तु जिस बात को विकासवाद के आधुनिक विज्ञान 
ने श्रति श्स्पष्ट भाव से सममनेकी चेष्टा की है उको उपनिषद्‌ 
करे छषिगणों ने बहत पहले ही स्पष्ट भाव से बता दिया है । 
तीसरी बात यह-है कि हिन्दुश्थान के प्रत्येक सम्पूणं घर्म 
मे एक निगूढ अंश हे, अध्यास वा योग्ताघना । अआआचार- 
्नुष्ठान श्चौर दारौनिक विचार के द्वारा जिनके प्राण, मन, 
हदय की यथेष्ट पुष्टि ओर विकास इमा है श्रौर जिन्होंने 
मध्यालस जीवन की योग्यता प्राप्त की है उन्हीं के क्लिए यह 
(हस्यमयी साधना बतई गई है । इस साधना के द्वारा चेतना 
का रूपान्तर किया जाता है, मानव-चेतन्थ से उठकर मनुष्य 
भगवत्‌.चेतन्य मे प्रतिष्ठित ह्योताहै। पाश्चा्य दशनोंकी 
तरह हिन्दू दशैन केवल बुद्धि-दृत्ति को ही चरितार्थं करने के 
लिए जीव, जगत्‌ यौर ईघर-सम्बन्धी श्रालोचना नहीं करता । 
हिन्दू धमे तो ेसी बात की निगूढ शिक्ता देता है कि जिससे 
मानव इन सकल तत्वों का ्यवलम्बन कर साधना के द्राय 
भपने जीवन का खूपान्तर करते इए मुक्त वा दिव्य मध्यात 
जीवन प्राप्त कर सके । श्तएव इस धमे की भित्ति श््मन्त 
एुटृढ है । सरप्तरी निगाह से हिन्दू धर्म का जो अंश युक्तिदीन 
बरा कुसंस्कारी जान पड़ता है, यदि गम्भीरता से विचार कर तो 
उसकी सार्थकता सौर उपयोगिता का पता चलता है । इसीलिष्‌ 
हजारो वर्ष॑से बड़ी बड़ी न्याधि सौर विपन्तयोंको पार करं 
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भराजभा हिन्दू धर्म जीवित है ओर्‌ वर्तमान वैज्ञानिक युग के 
सकल संश को जीत कर मानव-समाज यौ जाति कोः 
कल्यारपथ दिषवाने मै सदा श्ग्रप्तर है। 

हिन्दू धर्मम भी समय समय पर्‌ ग्लानि श्रा गई | धर्मके 
मूल सव्य को छोड़कर मनुष्य बाह्य भराचार-्नुष्ठान को सब 
कुछ मानकर यह संममने लगता है कि यही सव कुदं है योर 
सन निस्सार है-नान्“दस्तातिवादिनः । किन्तु युग युग मे जब 
जव इम प्रकार धमे की ग्लानि इहै तब तवर उसको दूर 
करने के लिए, शौर मनुष्य को सव्य धमेके पथ पर पुनः 
प्रतिष्ठित करने कै लिए, साधु सन्त भदहदाजने का रभाव इस पुण्य 
मारत-मूमिमें कभी नीं ह्या है । यह तो नहीं कह सकते कि 
भारत के सत्र लोन धार्मिक वा श्रधार्भिक हो गए। सभी देरोँके 
अधिक्षांश मनुष्य बहिपु सौर संसार्परायण होते है! भारत 
इस बात का को अपवाद नदी, किन्तु यदह की प्राचीन सम्यता 
मूलतः श्राध्यातिक रही है ओर उसने एसा वातावरण बना दिया 
है सौर मारतत्रासियों के हदय सौर मन रेसे संस्कारी हो गए 
हैक वे सहज ही आआध्यासिकता की र श्रृष्ट हो जति 
हैँ । यद्य पर श्रध्यास-साधना जितनी सहज शौर सुफल है 
वेसी जगत्‌ मे सौर की नदीं है । बौद्ध धमै के कठिन दारी- 
निक तक्वो को निम्नतम अरणी के भारतवासियो मे जिस प्रकार 
हृदयंगम कर लिया था बह यौर देशो के लोगों के लिए सम्भवं 
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न्ट । वेदान्त की महती शिन्ता भारतवासी खापामर्‌ जन सधिरशु 
के लिर घी मलागन ह्ये गई है, यह्‌ कना कोई श्चल्युक्ति 
नी । अनर देसी चाशा करने मे क्तेई अन्याय नहीं ₹है कि 
जगत्‌ मे एक्‌ नूर्न ऋआध्यास्मिक समन्वय खर माध्याह्मिक्‌ 
्भ्युन्थान की जो त्रावश्यकता प्रतीत हयेन लनी है उसके ज्तिए 
पुणयभूमि भारतवषे को दी नेना बनना ह्येमा } पाश्चाय दाश्ैनिक 
विचारधारा चछा मूल स्रोत ग्रीकः दशेन है जो अवद्य ही भारतीय 
द्दीन द्वारा परमा्ित था । इस वात्र मे नन्देह कौ कोई स्यान 
नहीं । हाल भ एकः विहत योरपीय वे्घनिकः चे यह्‌ यल 
प्रकाश दिया कि केन्ल दशनिक्र विन्र्‌ ही नष्टं पश््तु 
पाघु्नक नकीनतम विज्ञःन श सूल्धासय कं स्तत पेट (;29 

प मिलता हैः ग्री न्शकी क्िवटन्ती द्ध कठि श्रन्य मरीस दाक्ष 
निक की तरह प्लेटां भी भारतवमेमें अया था स्यौ उस्न गक 
तीर पर ब्रह्छण का शिष्यत्व अहण किया शा ¦ न्जेटो करे दारच 
निकः ग्रन्थो क्री भागा से कई शानो पर उपनिषदौ से सादृश्य 
देवकर मेच्तमूलर न श्तुपान क्रियाहै कि मारती दनो का 
तेये को अच्छा परिचयप प्राप्त भ । वष्टान्त स््पसेकहाजा 
पकता है कि उपनिषद्‌ में जीव को रथी रौर रन्द्रियसमूह को 
प्रश्रय से वणन कि यया है ( कटोपनिषत्‌ १।३।३-४ ) ¦ 
तेयो > अपने फेडस (0०<तप5) नासक मन्थ में बिल्कुल इसी 


पमा का प्रयोगक्रिथाहे। चध्याप्रक श्रविक (8. ग. (यल) 
ई, 
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ते प्रतिपादन क्रियादहै किन्ते नेश्रपने विह्पात ग्रन्थ रि ग्बल्िक 
८ रवण ८) मे जिन मतव्राद का स्थापन किया है वह 
भारतीय मतवाद करी प्रविष्वनि मात्र हि | च्रध्यापक व्रिन्टरनिज 
त्मपने विश्रस्ताहिष्य-सम्बन्धी प्रन्थमे जिग्वते है, “गर्वे कां 
श्मनुभान है कि हेगक्ीटस (प्त ५5), एम्पीडोद्टीज (२.०८ 
4001८58), एनेग््ागोरस (22:420125), डिमोक्रीटस (1{2€00- 
< ८प5) स्रौ एपी्योरस (2.0:60105) रादि का द्‌ाशेनिक मत- 
वाद भारतीय सांल्य दरदीन द्वारा प्रभावित इश्मा था । पीथागोरप् 
सांय दरशन दवाय प्रभावित इच्माथा इसमें कोई सन्देह नहीं 
हे । श्मौर नोष्िफ (७४०३५५८) एवं नियो-दटोनि ह ०० 
एा०८; दर्जन तो भारतीय दरोन द्वारा विशेष खूप से प्रभः- 
वित इर्‌ थे यह निरिचत है) प्राचीन पारसी जाति का ग्री 
के साथ जमे उप्ापरार्‌ चलताथावैसेदी विचारोका मी मदान- 
प्रदान | भारतीय दाशनिफ ग्रन्थो का त्रिचारख्रोत पारसिथों में 
पर्हुचा रोर उनके द्वारा उतका प्रीसमे प्रवेश हृ्ा होगा 
एसी सम्भावना जान पड़ती दै । 

पाश्वाव्य देश के दो आधुनिक भ्रष्ठ मनीषी हैँ नीट्शे यौर 
बणर्सौ ¦ नीट्शे के मूलमत श्रतिनानवत्राद के श्रनुपार्‌ मनुष्य 
को खना मानवत् छोड़ कर एक नूतन उच्चतर जीवन प्राप्त 
करना होगा । ओर उसने यह मी कहा है कि सिकन्दर, नेषी- 
लियन शादि असावारण मनुष्य उसक्रे अरतिमानव के आदद 
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नहीं हैँ मनुष्य जिप्त प्रकार बन्दर की भपेत्ता बाह अरति- 
मानघ मी उसी प्रकार मनुष्य की श्पेक्ञा बड़ा होगा | बह एक 
नई जाति (5८८९७*) होगी । 

गीता में श्रीकृष्ण ने अयन को मूलतः यह शित्ता दीधी कि 
वरलमान मनुष्य के देह, प्राण॒, मन, बुद्धि, जीत्रन मँ जो तीन 
सादि गुणौ का खेल हो रहा है अर्त्‌ श्रङ्ञःनमय जीतन 
को इन तीनों यु से ऊपर उठ कर्‌ एक महत्तर भगवत्‌-चैतन्य 
म प्रतिष्ठित होना होगा, ' निष्रेयुरयो मगर्जुन "` । किन्तु इक 
अरतिमानवत्व का प्रहत खद्प क्ण है श्रौर उपरको किंस तरह 
से प्रप्त किया जायगा इस बात को नीट नहीं सम पाया । 
साधारश पाश्चप्य मातर के वशप्रती होकर नीटृशे के मन्म यही 
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बात श्रा मकी कि सकल प्रकार की दुबैलता को केवङ निम 
भावसे लयाः. कर शक्ति का सुग्रह करना ष्ठी श्रतिमानवत् का 
पर्त कर लेनः र स्मै इसी ्तिए्‌ नीटृशे ने करिप्तान धमे कै 
रिठा, दया, लने अदि कोमल प्रबृत्तिकी निन्दा कीदहै; 
किन्तु द्य कै इन कोमल मावो को दमन करनेसेतो मनुष्य 
असुर हो जायगा र किं उसके श्चतिमानवत्व का लाभ होगा ^। 
गीता बतलाती है कि मनुष्य्मे जो कुछ मी सत्य शिव 
सुन्दर है उन सब का उच्चतम विकास कर मनुष्य अतिमानवत्व 
प्राप्त करेगा । गीतः का अतिमानव देवता हैन कि श्रसुर जो 
भगवान्‌ के साथ समधर्मा होगा--मम साधरम्यमागताः, मद्धाव- 
मागनाः । योर उक्तका उपाय केवल शक्ति की प्राप्ति न्दी है 
बल्कि उसका उणय हे कमे, ज्ञान, प्रेम श्यादि म्बुष्यकी सकल 
दिव्य प्रब्र्ति चौर प्रेरणा को मगवन्पुखी कर मानघ-जीवन की 
सकल सम्भावनाश्नौ का पुशोतम विकास । हम सदा जिसकी 
भावना करते है जिसको हमारा समस्त हृदय-मन चाहता दै 
हम को उसी का भाद प्राप्त होता है यौर वस्तुतः हम वही बन 
जाते हैँ । भगवान्‌ का भाव खौर भगवान्‌ का साधम्यं प्राप्त करने 
के लिए उपाय यही है कि सवेदा उन्हीं की मावना करे- 


बरु के अनु्ीलन से स्पष्ट दिखाई देता हँ ओर वतमान जगत्‌ में अन्य 
्रातियों पर भी उसका प्रभाव प्रत्यक्ष ह । 
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सदः तद्धापमाित;) चौर इसका अर्थं यही है कि मगवान्‌ 
के लिए यज्ञख्प से हमारे सकल कर्म किर जार्यै । समग्र ज्ञान 
के द्वारा भगवान्‌ को विश्च के अतीत यौरं वैसे ही विख के 
प््येक जीव, अणु-परमाणु मे ओ्रोत-प्रोत दें यर सर्वत्र उसको 
ही श्रप्रने हदय का समस्त प्रेम मौर सद्धावना निवेदन करं । 


सर्वभूतस्थितं यो मां मजच्येक्लमास्थितः -1२९ 
यही है गीतोक्त साधना का सारतर , 


साधम्यै-खाम से मगवान्‌ का क्या मतल्रहैसो गीता ने 
स्पष्ट शूप से कहीं नही ्रतलाया । "उत्तमं रहस्यम्‌” कह कर उसे 
क्रोड दिया है । जिस साधनाका गीताने इशारा किया रै उस 
प्र चलने से साधक्गण आापदी इस रहस्य को समस सकते 
है । अतिमानववाद की व्याख्या करना गीना का उदेश्य 
नहीं था। उस युग मे भारतीय तअ्रध्यास-साधन के प्राचीन 
सामञ्नस्य को संन्यास ओर कम-व्याग की प्रवृत्तिने नष्ट कर 
दिया था। इसका विरोध करना ही गीता का साक्षात्‌ उदेश्य 
था} संन्यास ओर कमे दव्याग की जो प्रवृत्ति श्रञ्जुन ने दिखाई 
उसकी तीव्र भाव से निन्दा करके गीता की समग्र शिक्षा आरम्भ 
होती है ओर इसी बात को मूल सम्या ख्पसे अहण कर 
गीता को समगर शिक्षा दी गई दहै। गीता जोरसे कहतीडै कि 
भगवान्‌ को आत्समपेणपूतैक इसी संसार मे कमं करते इए 


4. 2 


मनुष्य उद्वतम सिद्धि प्राक्च कर सकता दै खरौर उसके रिष्‌ ल्यागः 
वास्याम की कोई अवश्यकता नदीं है- 

कर्मतैव हि संश्िद्धिभास्थिता जनकद्यः २। २० 

भीतर निश्चल शान्ति ओरौर बाहर सक्रियता गीता कां 
प्रस्ताव है । अचल श्रटल शान्ति की भित्ति पर ब्त्तम कम 
करना, मन म॑ परम लान्ति रखकर संसार के समस्त प्रयोज- 
नीय कर्म को सर्वाङ्ग घुन्दर खूप से सम्पन्न करना---यद्ी गीन 
की मर्म कथाहैः भारते बौद्ध धम की प्रवल बाढ के सामने 
गीता की यह्‌ कल्याणकारी शिक्ला ठहर न सकी यर बाद में 
माचा सङ्कर ने जत्र तीव्र माव से मायवाद भौर संया का 
प्रचार्‌ किया तो वह एकदम नष्टदही हो गयी | गना की 
रिक्ता के श्नुसार्‌ जीवन गठन कर्‌ श्रपने मानक्तव की ओर्‌ 
अग्रसर होने का युग तव नहीं ्ायाथा | गीता काज 
साधर्म्य आदश हे श्र्णीत्‌ मगत्रान्‌ के मात्र कोभ्रप्त करना, ब्स 
की पुनरावृत्ति तो ईसा मसीह की रहष्यमय उक्तिमें हुई है, 
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जसे परमपिता पूणे है वसे ही मनुष्य कोभी पूर्णं होना चाहिए); 
नीट्शे, बसा, एलगजेष्डर आदि श्माधुनिक्र मनीषिर्यो की 
शिक्तामे हम को इसी आदर का क्तीण शआ्राभास मिलता है। 
किन्तु गीता की इस रिता का यह ममे पृरतम विकसित श्या 
श्री अरविन्द के योगमें। मनुष्य किस्त प्रकार मगवान्‌ क प्रति 


( २२ , 


पूरा भाव से आ्रात्मसमपैण कर श्रतिमानस चैतन्य मै प्रतिष्टित 
होगा यही दस योग की मूल कथा है । 

आधुनिक योरप के श्रेष्ठ मनीषी हँ बगैरसौ । उनकी स॒ख्य 
बात यहीहै कि इस जग्मे कुद भी स्थिर नदी, जगत्‌ एक 
महान्‌ प्राण शक्ति ( 120 ए] ) का खेल है । यद्य अनवरत 
पिन, विकास ओर सृष्टि चल रदी हे यौर इम सव विक्रा 
के द्वारा जगत्‌ एक श्रभूतपूषै ्रादशै की ओर श्ग्र्र हो रहा 
है यह्‌ प्राणशक्ति एक दिन इस मध्य॑छोकमें मर्य का भी विजय 
करेगी, एेसा स्वप्न भी बरसों ने देखा है । भगवान्‌ इम प्राण- 
राक्ति से भिन ओर कुद नीं है, सृष्टि के भीतर रहकर क्रमशः 
पृरंता भनौ श्रखतन्व की योर अग्रसर हो रहे है । 

इस मत ने ओर इससे पूरैवर्ती डाविन के विक्रारवाद ने 
कृस्तान धमकी जड को नष्टक्रर दिया है। परन्तु यह 
विकाडशवाद गीता की उदार दिक्ताकी एक क्षीण प्रतिध्वनि मात्र 
है। भगवान्‌ जीव रूपसे च्राविभूत इए है खरौर जीव की 
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अन्तर्निहित भागवत सत्ता है, वदी क्रमशः विकास के सथ पूणता 
छर श्रमरतत्व की ओर्‌ श्रप्रर हई है । यह जीव ही कृति से 
क्रमश. देह, प्राण, इन्द्रिय, मन श्रादि का विकास करता है। 
ऋौर यह जीव है भगवान्‌ का रशमात्र- 

मगैवाश्चो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 

मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते ॥ ® ८-५ । 

भागवत चैतन्य से विच््नि होकर जीव श्रपूणता को प्राप्त 
द्धो गथा है आर श्रज्ञान मेँ इब गयाहे, यौर क्रमश्षः वर्ह से 
भागवत चैतन्य की वृर॒ता श्नौर अमृतम उठ रहा है~ 
यही पार्थिव विकासवाद का मूल रहस्यदहै। भगवान्‌ मतो 
कमी किसी प्रकार की च्पूरता न्धी है, वे स्ज्ञ सवराक्तिमान 
दयौर अपनी अनन्तता मे चिर्पू्णं हैँ 

इस जगत्‌ मेँ जो अनवरत परिवर्तन चल रहा है बहतो 
<“ जगत्‌" राब्द मेदी सूचिते होता है श्रौर गीता ने मी उसको 
स्पष्ट बता दिग है- 

नहि कित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ | 

करयते ह्यब्शः कमे सर्वः म्र कतिजैशुरैः ॥ २-४ । 

एकः महतं के लिए भी चिना कमे किए वस्तु भी नदी 
ठहर सकती, प्रकृति-जात गुणो द्वारा बाध्य होकर सब्र को कर्म॑ 
करना पडता है 1" सत्व, रजः, तमः हन तीन गुणों द्रा 
प्रकृति सकल कमै करतीहै ओौर ये तीनों गुण अनवरत 


( २५ 


परिवतित होते रहते है (गीता १४-१०)) किसी एक 
विशेष मुद्रत मेँ इस दृश्यमान विश्च प्रपश्च की भगवान्‌ ने सुष्टि 
कर दी है ेसा क्रिस्तान मतवाद गीता को मान्य नहीं है। गीता 
के मत से भगवान्‌ श्रपनी प्रकृति के द्वार अनवरत घुष्ट, स्थिति 
छर्‌ लय करते दहैँ। इस जगत्‌ करे व्व्के साथ दृषटिमी 
चलती है ओर इस भाव से जगत्‌ के भीतर रहते इए भगवान्‌ 
अपने को पूणै से पूरौतर भाष मे प्रगट करते है- 

मायाध्यक्तेण्‌ प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 

हेत॒नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ ९-?० | 

किन्तु इस च््िश्रात सृष्टि, कमै अर ्रभ-तिकास के 
पीद्ठे एक कूटस्थ लत्ता है जो शान्त, अचल यौर अक्षर है। 
उसी के श्माधार्‌ पर जगत्‌ बहरा इमा है, उसी.के द्वारा जगत्‌ 
ॐ सकल कमे च्मौर सकल गति सम्भवे है- 

शरकरन्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि स्वंशः । 

य; पश्यति तथात्मानमकत्तरिं सत १२प्रति ॥ 2२-२६ | 

बर्ैसा ओर दुसरे पाश्चात्य दार्ानिक्रों ने प्रकृति की 
श्मविश्रान्त कमेघारा को ही लद्धय करिया है, किन्तु उसके पीके 
भित्ति-सखूप जो श्रचल, अक्षर, अकर्ता अत्मा है उपक उर 
पता नदी । पाश्चाद्य जीत्रन परर इस मतव्राद का प्रभाव स्पष्ट 
दिखाई देना दै) पाश्चाय जाति कर्म के जिए पागल है, मौर 
स्थिर भाव से बह क्म करतीचलीश्नारदीहै मौर कमे दही 


( २६ ) 


वह्‌ जीवन की पूर्णता देखती है । किन्तु उनक्रे इन कर्मो केः 
पीट कोई सुदृढ च्रध्णातम भित्ति नहींहे श्रौर इसी कार्‌ 
करम पूर्णतः श्रासविरोधी है शौर उत्तके द्वारा दुःख, श्नशान्तिः 
द्यौर्‌ श्मंगल की उदपत्ति हती है । वास्तवे मे पाश्चाल्य जानिर्यँ 
रजोगु की प्रधानता है भौर इसी गुण के फल-खरूप दुःग्क 
रौर श्रशान्ति प्राप्त होते है, रजसत फल दुःखम्‌ | भरते 
भी पने गौरवमय युगम बहुत कमै भौरपुष्टेकीहै किन्तु 
यहं[ रही प्रघानता सच गुण की । मारत ने जिस प्रकार उच्- 
तम दादौनिक ज्ञान को जीवन की भित्ति बनायादहे, ज्ञानी 
ऋपि दादोनिक लोगों को समाज का नेता कियादहै पसा ग्मौर 
कर्ही भी देखने को नहीं भिक्ञता, चौर यही है भारतीय सम्यत 
व विशेषता । किन्तु सच गुण भी थर नहीं रह सकता, 
मनुष्य का शवन श्माध्णल्मिकता पर सुप्रतिष्ठितन ह्ये तो उस्तका 
स्ख युस भी तभेगुण से अभिमूतदहो जातादहै। इस देशम 
यही बातत हई है । राजस की प्रधानता के काव्ण पाशाव्य 
जगत्‌ अशान्तिपूशं हो गया है ओर्‌ तामस के प्रभाव से भारत 
को मानो मृ्युकी शन्तिने धर दबायाहै। इन दोनो क 
सरिक्रम करना होगा ! तमोयुश की ग्रत्यु तुल्य शान्ति नर्दीं 
चाहिए, श्रात्मा की जो श्रनन्त श्रविचल् शान्ति यौर नीरवता 
है उसको प्रतिष्ठित करना होगा चौर उसीके प्रकाश खरूप 
पूरणतम माव से प्रकृति के द्वारा कम॑ करना होगा; सत्व, रजः» 


& ९ 


तमः प्रकृति के जो तीन गुण हैँ उनको खूपान्तरित कर ञ्योति, 
तप-शक्ति ओर ध्यास शान्तिये परिणत करना होगा ) तभी 
यह दुःखद्रन्दर मय मानवजीवन दिव्य जीवन मे परिणत होगा; 
गीता की शिक्षा का उत्तम रहस्य यहीदहै। 

हमारा य्ह कनां नहीं है कि जगत्‌, भगवान्‌) मनुष्य 
छर उसके भविष्य के सम्बन्ध मे जो कुछ भी जानने की बात 
है बह सब पृणोखूप से गीताम बताई गईहै। रेसाहो भी 
नदीं सकता; स्य एक होते हए भी बहुमुखी है श्यौर उसके 
श्रनन्त भाव श्र व्यजनार्प हैँ । वे सबके सन एक अवतार के 
हारा एक ही म्रन्थ मे कथित वा सकलित हो स्व रेसा सम्भव 
नहीं । मनुष्य को पूर्णत्व लाभ करने शमर बहुत सी बातें 
जाननी ओर सम कनी होगी । गहरी खोज के द्वास नवीन सय 
के द्रारको खोजनाहोगा स्मौर उत सब सवयको साधना 
टार पने जीवनम मूर्तिमान करना होगा | हमारा कहना 
इतना ही है कि मनुष्य की दाशनिकं चिन्ताधारा अज पयेन्त 
गीता को छोड़ कर श्रागे नहीं बढ सकी! इस चिन्ताधारा में 
जो कुं भी सार अौर महत्‌ है उप्तका गीता के रेखक में 
गम्भीर समन्वय इरा है । ओर रागे बदृने के तिए्‌ हमको 
गीता के इस समन्वध को ह्वी भित्ति खूप से ग्रहण करना होगा। 
हम किसी दिशा किसी मावसे म्रमर दहो उसका समु 
उज्वल-निर्देश हमको गीता से प्राप्त दोगा । 


वेद ओर गीता 


वेद का गीता से मस्बन्ध-विचार्‌ करने पर पहज्ञे ही जान 
उडतादहै क्रि मानो मीत्ता वेद के विरुद्ध प्रकार्य विद्रोह की 
धोपणा करती है । द्वितीय ्रध्यायके ४२ से ४४ इललोकः 
परथन्त गीता ने वेदवादिथों की तीत्र ्ालोचना कीदहै, सआरौर 
8 भरव लोक में स्पष्ट ही का है- 

त्रेगुरयविषया वेदा †नघैयुरयो मव। जुन | 

“ त्रिगुणमयी प्रक्रत का खेल ही बेद का आलोच्य विष्य 
डे; लैन, तुम त्रिणुण से अतीत क्ले जादो" शओ्मौर एकः 
जगह गीता कहती है, ज्ञानी व्यक्ति वेद नौर उपनिषद्‌ का 
अतिक्रम कर जा्र,-शन्द्वह्माःतवर्हने | 

गीता जसा उडारं सर्विजनीन आध्यासिक शाख इस 
ध्रकार सनातन हिन्दू घम के मूल यौर आार्ब.शित्ता के स्रोत 
वेद्‌ की निन्दा रौर यवहेलना करे इसका प्रकत तात्पर्यं 
क्या है यदि हम मलते प्रकार देवे तो स्पष्टहोगां च्छि 
गीतानेवेद्‌ को चरति उच्च स्थान दिवा रहै यौर जैसे व्हि उष- 
निषदौ की शित्ताकामूलवेदसे गृहीतदहै वैसे दही गीता च्छी 
वास्तविक शशिकला रौर उसक्रा मूल तच अधिकाश उपनिषद 
सेक्तियागयादहै। गीताने स्व्यं यन्यत्र वेद के महच्च क्ल 


( श: 


स्वीकार किया है ! भगवान्‌ श्रीदृष्ण्‌ १५बे ्ध्याय में येन 
से कहते ह- 
वेदैश्च मकैरटमेव वेदो वेदा -तङ्द्रेदतरिदैव काऽद्य | 

‹'स॒क्ल वेद गभे ही एक मात्र ज्ञातव्य विषय हु,-मेदही 
देद्ान्त का प्ररयनकना यर्‌ वेद क्राज्ञावादह्ं “ गीता क 
दर्थं इरयङ्कप होने १२, गीता की समस्त शिद्ासे उसे मिला 
करं गीता कै प्रव्येक श का श्र्थं करना चाहिए , किसी एक 
श्लोक को देकर गीता के श्र्थ-सम्बन्धं मे यदि इम्‌ को$ 
चिद्धत खिर करे तो पद पद पर मूलेगी; रेसा मालूम 
ह्या किएक ख्छानमे ते गीदावेद्‌ की निन्दा करती है रौर 
दूसरे स्थान पर्‌ वेद को श्रेष्ठ आध्यासिक ज्ञान का शन्न स्वीकार 
करती है ¦ वास्तविक बाति तो यहदहैकिवेद्‌ का विक्त श्चर् 
कुर. वेद-धर्म के प्रकेत भव्रकोन स॒मश्कर जवेद की 
दृष्टाई देते है चौर देशके नापप्रर लोगों की बुद्धि मे भरम 
उत्थन्न करते है रसे दी केवल वेदवादरत लोगोकी गीता 
निन्दः की है। किन्तु मीता स्वयं वेद की शिन्ञा के निगूढ सर्य 
का पतादेनेमे श्चप्रपर है। अतएव गीद्य वेदविरोधी नहीं है; 
बल्कि गीता कोव्रेद का गरेष्ठ भाष्य वा व्याख्या-क्पसे प्रहर कर 
सकते है ¦ अचास्यं शङ्कर भी यही कहते दै,“ तदिदं यौता- 
शास्रं समम्तवेदार्थ-सार-तंग्रहमूतम "- यह गीता शल्ञ समस्त 
वेदार्थं का सार्‌.सेमह-खदूप हे । स्वामी विवेकानन्दने भी अपने 
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ञ्याद्यान मे कीं कह] र-^11€ 0:11 (01116110, 1116 
00104 एठ (गपोतरल्द 01 116 ४९35, 1128 [ली 
1४४१€ ०८6 2०4 0 37] [ष 1111 10 10501160 ५6 
$ ©25, 0 [13111 1.1 ८6 1८ तेद का रक मत्र 
विश्वामनीव माष्यमीतां है। जिन्होने वेदिक ऋषरिगण के हदयमे 
वेद का प्रकाश आकल्लोकत किया है उन्दी श्रीकृष्ण ने गीताम 
जोवेद की ग्यास्पाकीडे वहीवेद की संदरत्‌ ओौर चरम 
व्याख्या हे" | 

वर्तपान प्राच्य स्मर पाई्चाय पर्डितगश वेद की व्यास्या 
करने मे जैसा परिश्रम करत है रौर परेशानी उठाते हँ उसके 
सापने खामी विवेकानन्दजी का कथन श्रद्युक्ति जान पडता 
है। वेद्‌ की एक एक ऋच! वा एक एक मन्त्र सौर कथाको 
तेक्रर बहत बाद) नुबाद ओर नाना प्रकार के भाष्य शौर व्याद्यर्षं 
कीजा सकती । तो फिर यह कैसी बात कि यह सब वेष्ट 
न कर्‌ केवल गीता पटकम्‌ दी वेद का मभ समाजा सकता 
हे । वाप्तवमे वेद की आलोचना कर के जो लोग श्रपने पाश्डिय 
का प्रकाश करना चाहते हैँ उनके लिए स्वामीजी ने निश्चय ही 
उपयुक्त बात नदीं की । ओर फिर कोई कितना ही बड़ा पर्डित 
क्योनहो चौर कितना ही परिश्रम क्योन करे, वैदिक युग 
म छऋषिगण ने कहा किम शब्द का किस पर्थं मेँ व्यवहार (किया 
था, करटा उनका क्या उदेश्य मौर लद्य था, सहस्र वर्षो के 
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बाद अव उसका दीक निधौरण करना अरपम्भवर है) ओर 
यह बात नाना मुनियों के ्रनेक नत होते से सहन समञ्च तें 
श्रा जानी है । वेदिक युगसे हम अव इतने दूरहै करि हमारे 
सन, प्राण, बुद्रि; चिन्ना उत युग के मनुष्य की अपेन्ना इतने 
विभिन्नहयो ग्‌ हँ किवेदके शआ्मादिम र्थं का सर्वत्र शौर 
सम्पूणं भाव से उद्धार करना दुराशा मात्र है। यदि हम अपनी 
मनमानी व्रेद की व्यास्या §रेगे तो परमि उलट दही होगा । 
बनाने चले शिव; वन गया बन्दर । श्राज कल वेदो को नाना 
भ्याख्ार्‌ हो रदी हैँ उनके बारे मे ये वति विषेष ख्यसे लागू 
हैतोक्यावेद पठने से कोई लाम नहीं ?वेद.से वया कुक 
मी सहायना नदीं मिल्ञ सकती { सनातन हिन्दू धर्ष का मूल- 
स्वश प्ममने मे, अपना आध्यासिक जीवन गठन करनेर्भे, 
मिष्य के जिए पथ-निर्णय करनेमेंक्यावेद से हम कुंभी 
प्रकाश नहीं मिल सकता ! हा, मिल सकतादहै, वेद पदृकृर 
लाम हो सकताहै। किन्तु केवल पार्डिलय-प्रकारा करने के 
लिए वेद पढ़नेसे कोई लाभमन होगा । खाल्ली माभ्रापच्ची 
होगी । वेदिक ऋषि की भूलतः दृष्टि क्था धी, मानव्र-जीवन 
के निगूढ रहस्य के सम्बन्ध मेँ कौन सी गु वात वे बता गर 
है, योर्‌ मानव-जीवन को उन्नत बनाने के लिए सेकेत से क्या 
उपदेश दे गर्‌ ह-रेसी बातों को जनाने के लिए वेद पनां 
लामदायक्‌ है । किन्तु केवल बुद्धि ओओौर विचार द्वारा इस 
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निगूढ मे को समना असम्भव है । जिन्होने वेदिक छभि- 
गण की तरह साधन-बल से कुक श्रन्तरैष्टि पाई है उन्हीं कै 
लिए वेद का निगूढ म जानना सम्भव है| गीता मेँ हमक 
यही देवने को भिलतादहै)। गीता नेवेद की विस्दरत व्याह््या 
करने की चेष्टा नहींकी है-गीताकार ने तो दिभ्य याध्या- 
सिक्र ष्टि रे वेदनिहित सनातन सय को ग्रहण कर तदनुसार 
श्राध्यामिकः जीवन का एक नूतन राख, नवीन वेद की रचना 
कीरै! अतएव मीताकौवेद का भाष्यवां व्यास्या कहना 
कोर शभ्युक्ति नदीं है । 

गीता नं इस -क्रार नूतन भाव से वेदोक्त सव्यक भक 
किया ह उसका एक दृष्टान्त गीता का विश्व्प-व्णन है । इक 
वर्णन का मूल है ऋगवेद का विस्यात पुरुष-सूक्त । इस सूक्त 
की प्रथम शुचा है- 

तटसशीषौ पुरुषः स्ट्सात्तः चहश्टपात्‌ | 

त भूमि सव्केतो वृत्ात्यतिष्ठदशाद्युतम्‌ ॥ 

“विराट्‌ पुरुष के सल सिर सस्र चहु सहस्न पाद्‌ हैँ । 
वह समम्र ब्रह्माण्ड को सवैतोभावेन व्याप्त कर, दश दिशा 
का अतिक्रमण कर श्रवस्थित हे! 

गीताने जोकहा है कि जीव भगवान्‌ का यंशदहे, 
ममैवाशः इसका मी मूल इसी सूत्र मे है । पादोऽस्य विश्वा भूतानि 
इस नन्त मस्तक पुरुष का एकं पाद ( अश्च ) मात्र यह्‌ विश्व 
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पौर भूतभ्ाम है वेद मौर गीताम जो यह अनन्त मस्तक 
पुरूष का वणेन है वह एक शक्तिशाली रूपकं है जिसके दिव्य 
कवित्व के भीतर मन वचन से प्रतीत पूणे श्नन्त ब्रह्म का स्वख्प 
प्रकाशित है। वेदकी भाषा साधारणतः इस प्रकार ख्पक की है 
च्यौर गीता की पद्धति इससे भिन्न दै | रूपक द्वारा जिस बाह 
कृ वसन वेद मेँ है गीता सीधी सीधी माषा उसी की व्यालय; 
करती है । वेद मे चार वै के तख का इस प्रकार वर्णन है- 

गाह्य दौऽस्य सुखमासीद्ाहू राजन्यकः कृतः । 

ऊरू तदस्य यद्धैरयः पद्धयां शूद्रो अजायत ॥ 

वेद्‌ म इय छचा की अनेक रूप से कदं व्याल्या्दं की 
गई है । जसे, युष्टिकार विधाता के सुख से ब्राह्मण, बाहु रे 
क्षत्रिध इव्यादि का जन्म ह्या । किन्तु, ब्राह्मणोऽस्य मुखमारस्ता त्‌- 
इसका श्रयं यह नदीं कि “ब्राह्मण सुख से उत्पन्न इए |” वस्तुतः 
वेद्‌ के श्मन्यान्य शङ की तरह इस रूपकात्मकः ऋचा मे 
उपमा के द्रायां एक गम्भीर श्राध्याम्मिक सवय प्रकट इच्मा हे; 
वैदिक रचना की उपमा मौर रूपक मे एक गंभीर उदेदय निहिद 
है। परन्तु माव-पकाय का कौराल मात्र पर्याप्त नहीं है, 
सव्य का. भी प्रकाश होना श्मावद्यक्र है । प्राचीन युग के 
रोगों के निकट कवि द्रष्टा था यौर इन दषा के लिए शप्र 
काश्य को प्रकाश करने के हेतु रूपक उपयोगी प्रतीक था} 


उनकी दृष्टि मे सृष्टिकन्तौ पुरुष के दारीर का यह प्रतीक कैवलं 
द 
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रक उपमा ही नदीं था, बल्कि वह्‌ एक दिभ्य स्य को प्रकट 
करता था श्मौर मानव-समाज था एक प्रयास, जीवन म विश्वल्प 
को प्रकट करने के लिए । चार वणो के प्रतीके का त्त्र यही 
है कि हम भगवान्‌ को ज्ञानरूप से, मगान्‌ को शाक्तिरूप से, 
भगवान्‌ को उत्पादन, भोग यौर श्रादान-प्रदान ख्पसेया 
मगवान्‌ की सेत्रा, परिचित व्यक्ति शौर क रूप से प्रकट करते 
है आौर इन चार वर्णो क अ्रनुरूप च विश्वनीति भी दै-ग्रज 
(1500) सेक्रल वस्तुओं की श्रङ्खला योर मूल नीति का 
उद्भावन करती है, शक्ति ( 70 ) उसका श्रनुमोदन, 
समर्थन ओौर प्रवर्तन करती है, सुगति (श ा0पफ) उक्तके 
सव अरां मे छुग्यव्ा की सृष्टि करती है ओर कर्म (पए०ष) 
सबको निर्द्च कायै मे परिणत करता है! इस कल्पना से बाद 
म खुद्द यौर अभी मान्य एक सामाजिक व्यवस्था विकसित 
इई जिसकी शुख्पतः भित्ति थी गुण (21111021 1‡{6}) यर 
उसकी उपयोगी नैतिक शिक्षा, अनुशासन शौर गौणतः 
कमै गुण का श्रनुयायी, नैतिक विकास का सहायक-श्रथीत्‌ 
सामाजिक अर नेतिकृ कमं! इसत को गीता ने 
सहज भाषा में व्यक्त किया है- 
चातुर्य्य मया सृष्टं युरकरम्मविभागशः 

वेदादि राख की भ्या्या को लेकर जो मतमेद है उससे 

साधारण मनुष्य विश्चन्त ह्यो जाता है| पथ-प्द्रन शाख्रका 
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उदर्य है किन्तु जव हम अति मात्रामे शाकल के मधीन हो 
जाते दहै तो हमारे भीतर जो सकल शाख के वेत्ता सयं भगवान्‌ 
स्थित ईँ उनको मूलकर्‌ हम श्वल शाक्ल-विचारमें मग्नो 
नते है ¦ सकल शाश्च का उदेश्य इन अन्तःखित मगान्‌ 
यने जानना है, जिनको जानकर रौर कुक जानना वाकी 
नहीं रहता । ओ जवं विचारषितकं कै जाल मे भगवान्‌ को 
ही ठकः देता है तब वह विषरषत्‌ याञ्य दै} इसीलिए गीता 
ने सकत शाख के विरुद्ध घुले विद्रोद की घोषणा कर कदा 
दै-“समस्त देश के जलप्लावित हो जाने पर्‌ सामान्य करूप 
क जल करा जितना प्रथोजन-र्थीत्‌ कुदं भी प्रयोजन न्ह, 
्ञानी व्यक्ति का समस्त वेद्‌ सै उतना दी प्रयोजन श्र्थातं को$ 
म्योजन नष्टींहै। वेद, उपनिषद्‌, श्रति-्ाल्च शादि की 
श्मलोचना से जो बुद्धि-्रिप्येय ह्यो जाल्ादहै, गीता उसक्रो 
स्पष्ट भाव म “श्चति-विप्रतिपन्ना' कड कर्‌ बताती है । अतएव 
वदादि शाख को लेकर अधिक माध्णपचीन कर रेसी चेश 
करना हमारा कत्तव्य है जिप्तसे सीनर क ज्ञान का प्रकार प्राप्त 
डो } गीनाने यष्टी सग्त सहज पथ दिवादि है। गीता 
दिव्य द्रष्ट से सकज् च्राध्यासिक नदय का ग्रहण क्म्‌, साधन- 
जीवन का जपा प्रथ दिण्वा देती है उसक्र च्रतुसस्ण से क्रमराः 
साधक का अन्तर्‌ खाज्लोकित हो उठता दै,-त्रानदौपेन मास्वता$ 
डरे उपनिष्द्‌ का प्रतिक्रय करा रै, -एब्दवह्न.तिर्तैते | 
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उदेदय है किन्तु जब हम श्यति मन्नाम शश्च के श्रधीन हो 
जाते है तो हमारे भीतर जो सकल राच के वेत्ता स्वयं भगवान्‌ 
स्थित है उनको भूलकर हम केवल शाञ्-विचारमेंमम्नहो 
जाते है ¦ सकल शाज् का उदर्य इन श्न्तःसिित भगवान्‌ 
को जानना है, जिनको जानकर शौर कु जानना वाकी 
नहीं रहता । शाद्ञ जब विचारषितके के जाल्न मेँ भगवान्‌ को 
हयी ठक देता है तब वह विषवत्‌ घ्याज्यदहै। इसीतिए गीता 
ने सकल शाख के विरुद्ध खुले विद्रोह की घोरणा कर कदा 
है-““समस्त देश के जलप्लावित हो जाने पर सामान्य करूप 
के जल का जितना प्रथोजन-श्र्थीत्‌ कुच भी प्रयोजन नही, 
ज्ञानी व्यक्ति का समस्त वेद से उतना दी प्रयोजन अर्थात को$ 
प्रयोजन नहीं है।” वेद, उपनिषद्‌, श्रति-शाल्च आदि की 
्रालोचना से जो बुद्धि-तरिप्ैय ह्यो जाता है, गीता उसको 
स्पष्ट माव से “श्रुति-विप्रतिपन्ना'' क कर्‌ बताती है । अतण 
वेदादि शाखो को लेकर अधिक माथापच्चीन कर रेसी चेष्टा 
करना हमारा कत्तैव्य ड जिप्षसे मीनर क्र ज्ञान का प्रकारा प्राप्त 
हो । गीता ने यही सरत सहज पथ दिता दिथा है। गीता 
दिव्य दृष्टि से सकनज्ञ श्रध्यास्मिक्‌ सव्य का ग्रहण कर्‌, साधन- 
जीवन का जेषा प्रथ दिखा देती है उसके श्नुस्तरण से करमशः 
साधक का अन्तर्‌ आाल्लोकित हो उठता है,-नानदौपेन मास्त 
बह वेद्‌ उपनिषद्‌ का अतिक्रन करता है,-यव्दवद्यःतित्रपैते | 
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श्रतएव वेदादि शाख को ही परम वु मानकर उनको श्ाग्रह- 
पूवैक भरकट रखने का कोई प्रयोजन नदीं है । 

गीता ने वेदाथ-दाक्च-सेग्रह किया है, एेसा मानकर यह्‌ 
न समखना चाहिए कि जोवेद मे है उससेश्रधिक गीता में 
कुछ नदीं है । वास्तविक सत्य एक श्रौर सनातन होते टृए भी 
देश देश शौर युग युगम उसका प्रकाश ओर प विभिन्न 
होता है । युगयुगान्तरो म सव्य के पण प्रकाश की लीला चल 
रही है-सव्य अनन्त, सन्य का प्रकाश भी श्ननन्त। अतएव 
किसी युग अर किसी देशे ध्मशाख्र मे जगत्‌ के समस्त 
सव्य निःशेष रूप से कथित है, या किसी युगावत्तार ने धमे 
सम्बन्धी जो उपदेश दिया है उसके सिवाय कहने सुनने की 
कोई बात नहीं रहती-एेसी धारणा नितान्त श्रपरिपक्व सौर 
संकीण बुद्धिका प्ल है। धर्मशाल्च के जगत्‌ मेँ श्रवद्य ही 
वेद जैसा श्राव्यात्मिक स्य का आकार दूसरा कोई नही हे | 
सनातन सव्य-समूह वेद में बीजरूप से निहितदहे। किन्तु 
वैदिक युग म जिस खूप से उसका प्रकारो ह्या वही चिरकाल 
के लिए है श्रौर उसे छोडकर यौर ङुङ्‌ मी नदीं एेसा मानना 
नितान्त भ्रम डहै। वेद को भित्ति बनाकर आध्यात्मिक सल के 
प्रकारा के लिए बहुत अगे बद गए; यौर वेद ओर उपनिषद्‌ 
को मित्ति बना कर गीता यौर मी श्रप्रसर इई है। गीताकी 
शिच्ला का मूल वेद ओौर उपनिषद्‌ है, किन्तु गीता ने जिस 
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प्रकार तत्व का विवेचन किया है वह वेद्‌ ओर उपनिषद्‌ में 
नही मिज्लता । गीता का पुरुषोत्तम-तत्र रेसा ही तत्छ है । बीज 
रूप से यह वेद शौर उपनिषद्‌ मे निहित है सदी परन्तु उसका 
पूणी विकास गीताम ही इश्रा है चौर वेद मै यज्ञ की जो व्यवस्थां 
ओौर वणेन है कालक्रम से उसमे दोष श्रा गया हे । उपनिषद्‌ युग 
मवद के कर्मकाण्ड अर ज्ञानकाण्ड को लेकर खूब विरोध 
हा । गीताभी वेद्‌ के कर्मकांड की तीव्र निन्दा करती हँरेसा 
मालूम होता है । महाभारत युग में वैदिक यागयज्ञ कीखूव् दी 
श्रवनति हो गई थी । शान्ति पर्वमे युधिष्ठिर ने मीष्मसेजो प्रश्न 
किए ये उनम एक सथल पर एेसा कहा गथा है कि काल कम 
से वैदिक अनुष्ठान समूह्‌ श्रव्यवहार्यं हो गया है । जो लोग बीस 
दाताब्दी से प्राचीन भारत के वैदिक यज्ञयागादि क्रिपा-कला 
का पुनराविभाव करना चाहते है वे उद्योग कर॒ उसके 
फल कोस्यंदेख सिसोद्ी च्च्छाहै। जो कुंभी 
गीता ने क्रिया-विशेष-बहल वैदिक यज्ञयागादि की प्रकाश्य निन्दा 
की है (२ अध्याय ४२-४४) | तथापि बौद्धो की नद गीता 
यज्ञ को एकदम उड़ा भी नहीं देती; यज्ञयागादि अनुष्ठान के 
्न्तर्निहित अध्यास खरौर सद्य को अह-णए कर यज्ञ शब्द को 
रति उदार श्र्थ प्रदान करती है। यज्ञ जैसे देवता्यो के 
लिए किया जातादहैवैसे हयी हमारे मीतर ओ्रौर बाहर के सकल 
कर्मं भगवान्‌ के लिए उत्से करने चािए । 
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यत्करोषि यदशधासि यज्जुहोषि ददाचि यत्‌| 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्छुटष्व मदपरणाम्‌ ॥<।२५। 

इस प्रकार यज्ञार्थं कर्म को गीता ने सकल कमे भगवान्‌ 
को थर्पेणा करना समस्ाहै। 'धज्नो वै विष्णुः इम श्रुति 
वाक्य का श्रनुसरण कर बहुत लोगो ने यद्य यज्ञ शब्द का 
श्रथ ईश्वर बताया है, किन्तु इस प्रकार कष्ट कल्पित गौर्‌ 
श्रथ करने की कोई आवश्यकता नीह गीता ने यज्ञ शब्द 
का श्र्थ॑यज्ञही सममा है। तबतोयज्ञमात्र का ल्य भगवान्‌ हो 
जाता है| सकल क्रिया मगवान्‌ के लिए हयी है चौर प्रकृति 
के सकल जीव भगवान्‌ से श्राए्‌ है, उनके दवाय धारण किए 
हृर है यौर उन्हीं कीश्मोरं चल रहे है । अतएव सब कर्मो को 
यज्ञ रूप से भगवान्‌ को श्र्पित करने से हमारे जीवन के निगूढ 
सव्य का भयुसरण किया जाता है। अहंकार से श्रन्धे होकर 
हमने इस सव्य को भुला दियादहै। चौर घां भावस्तेजो 
कम करते है, वही बन्धन का कारण है। जिन पाचीन टीका- 
कारो ने यज्ञ शब्दका ईश्वर श्रथ किया है इ्तसे ्ी जान पडता 
है कि उनके मतम भी यज्ञां क्म केवल वैदिक य्न गौरः 
तत्सम्बन्धी कमे न समना चादिए । कोई भी कर्मक्योन दहो 
यदि वह भगवान्‌ के लिए ्नुष्ठित है यर फलाका से रहितं 
है तो उससे जीव को बन्धन नीं होता । 
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साधारणतः वेद के नाम से प्राचीन यज्चयागादि करने क 
शाख समशा जाता है। अन्ततः वेद के विद्यात भाष्यकर्ती 
सायणाचायै नेजो व्याख्याकी है उससेभी यही जाना 
जाता है कि यज्ञयागादि का श्रनुष्ठान करके कित प्रकार देव- 
ताश्मो को तृप्त करना चाहिए यौर उनकी प्रसननता से अनेक 
प्रकार से कल्थाण-लाम किया जा सकता है-वेद मे इसी बाट 
का वर्णन है | बेद-सम्बन्धी इसी धारणा को गीता ने वेद-वाद 
कानामदियादहै। सआरौर जो इसक्रे विपरीत है बही धारणः 
ब्रह्मवाद है। वस्तुतः गीता रचे जाने के बहुत पहले से ददी वेद 
के श्रथको लेकरदो प्तहयोगयेये द्यौर्‌ उनम मत-मेद 
चला करता था | उन मतो को ज्ञेकर दो प्रधान मीमांसां हुई 
थीं-एक पूर्वमीमांसा, दूसरी उत्तरमीमांसा । वेद म उच 
आध्यासिक सल समूह का सन्धान पाण जाता है वही वेद्‌ 
का ज्ञानकाण्ड है ओर जिसमे यज्ञयागादि क्रिया-कलाका 
सविस्तर वशेन है बही क्मकराण्डदहै। वेद के इन दोनों 
काण्डौ मे विरोध बहत दिनों से चलता श्राताभा। इस विरोध 
की मीमांसा कर जिन्होनि यज्ञयागादि को प्रधान व्यापार समस 
कर उसी के द्वारा विधिपूर्वैक किया-कला के अनुष्ठान से इस 
लोक मे धन, पुत्र, जय शओभौर सवै प्रकार का सौभाग्य, मौर 
परलोक मेँ स्वग ओौर श्रमृतत्व प्राप्त होना माना मौर इसी को 
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वेद की मूल शित्ता समा-उनकी मीषांसा का नाम पूवे मीमांसा 
है। जिन्होने यह कहा किये सब यज्ञयागादि अति नीच 
ञ्यापार्‌ है, केवल प्रथमास्था मे इनका कुद्॒प्रयोजन चओरौर 
उपयोग है किन्तु मनुष्य को पुरुषा द्वारा ज्ञान लाम करना होगा, 
बह्म को जानना दोणा सौर इसी प्रकार मनुष्य प्रकृत अमृतत्व 
ौर श्चानन्दं भराप्ठ कर सकेगा-उनकी मीमांसा का नाम उत्तर 
मीमांसा है । कहना न होगा किं वेद की मू शक्ता समग्र भाव 
से समम सकने के कारण ही इस विसोध का उद्व इमा भा- 
एक दल के लोगों ने करमपष्रर जोर दियाथा शौर दृसरोने 
ज्ञान पर । किन्तु वेद्‌ मे वस्तुतः कोई विरोघ नहीं है। गीता 
नेवेदके मूल दृष्िनिन्दुका श्रनुसरण कर इस विरोध का 
समन्वय सौर सामन्चस्य किया है । गीता निभ्नक्लिखित श्लोकों 


मे यज्ञ का वणन करती है- 
सहयन्नाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोषराच प्रजापतिः | 


अनेन प्रसविष्यप्वमेष बोऽस्त्िष्टकामधुक्‌ ॥ 
देवान्भाक्यतानेन ते देवा माक्यन्तु व; | 
परस्परं मावयन्तः प्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दाष्यन्ते यन्नमाविता; | 
तैद ्तानप्रदायैभ्यौ यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ 
यन्नशिष्टाशिनः पन्तो युच्यन्ते सवंकिल्विषै | 
भुञ्जतेते त्वघं पाण ये पएचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥₹२-० ०। र 
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सृष्टि के आदिमे प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ॒ सहित सकल 
प्रजा की उचयत्ति कर क्वा, “इस्त यज्ञ द्वारा तुम उत्तरोत्तर बृद्धि 
लाम करो शौर यही यज्ञ तुमको मनोवांदित फल-पदान करे । 
इसत यज्ञ द्वारा तुम देवता्मो को संवरद्धित करो मौर वही देव- 
गण तुमको संवरद्धित करे; इस्त भकार परस्पर संवद्धन करते 
इए तुम परम मङ्गल लाभ करोगे । यज्ञ द्वारा संवर्त ह्योकर 
देवगण तुमको श्रभीष्ट मोग प्रदान करेगे। देवदत्त भोग प्राप्त 
कर जो व्यक्ति देवताञ्मौ को प्रदान न कर्‌ स्वयं उसका भोग 
करता ह वह चोर है। जो यज्ञाविशेष अन्न भोजन करते रहैवे 
सकल पापो से मुक्त हो जाते हैँ । किन्तु जो केवल श्रपने ही 
तिर्‌ अन्नपाककरतेहँ वे पापीपापका दही मोजन करते है । 

इन श्लोकों मे वेद जिसको यज्ञ कहता दै उसका सुन्दर 
परिचय गीता ने सच्तेपसेदेदियादहै। एेसा जान पड़ता हैकि 
गीता य्ह वैदिक यज्ञ के अनुष्ठान का उपदेश देती है । परणश्वु 
रसा यज्ञानुष्ठान तो केवल प्राचीन काल मे भारत मेही प्रचरित 
था-रेसा होने से क्या गीता स्वदेश, सर्वकाल के मयुष्यो को 
उपयोगी शित्ता नदीं देती ? गीता जसा सावैजनीन उदार धर्म- 
शाख जगत्‌ मे ओर कहीं नदीं है । गीता कीं भी ेसी शित्त 
नहीं देती जो सकल देश, सकल युग के मनुष्यों के लिए 
प्रयोजनीय न हो । दो एक स्थलों मेँ गीता मे जो प्राचीन भारत 
की रीति-नीति, ाचार-अनुष्ठान. का उल्लेख किया है वह्‌ 
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केवल दष्टान्त-स्ररूप है, न्तु इन सव दृष्टान्तो मँ जो अन्त- 
निहित शिक्ता है वह सर्वत्र ह्वी उपयोगी है । गीता ने य्ह कर्म 
की नीति समाई है। कमे किस भाव से करने से बन्धन का 
कारण न होकर मनुष्य को कमश: श्रघ्युन्नति के पथ परल 
जायगा-गीता ने इसीकानिर्दश कियादहै। य्ह गीता की 
मूल शिक्ञा यदहीहै किं इस संसार मे सभी सबके साथ घनिष्ठ 
रूप से सम्बद्ध है, यहा कोई अकेला नही रह सकता । जीवन- 
यात्रा मे कोई अकेला श्रग्रस्र्‌ नहीं हो सकता; . परस्पर एकः 
दूसरे की सहायता करनी होगी यौर एक दूसरे से सहायता 
ग्रहण करनी पड़ेगी । सृष्टि का यही सनातन नियम है । श्रादि- 
काल से इसी प्रकार ऋआदान-प्रदान के द्वारा मनुष्य क्रमशः 
परम कल्याण की योर श्ग्रसर इश्मा हे । जब जगत्‌ का रेख 
सनातन नियम हेतो जो लोग हस नियम के विरुद्ध आचरण 
कर सपार से श्रपने दही लिए साहाभ्य अरहण करे यौर दूसते 
के लिए आत्मदान से कोई सहायता न करे-वे पापी दहै, चोर 
है, यर जगत्‌ के अनिष्टके कारण है । जगत्‌ के सनातनः 
नियम के बल से उनका जीवन निश्चय ही व्यर्थं होगा | च्रतएक 
जगत्‌ के, कल्याण कै निमित्त अपने को सदा उत्सर्ग करना होगा, 
यही यज्ञ है, यही सेक्रिफाइस ( ऽ2611{166) हे, सौर यदी जीवन 
लाम की मूल नीति है । केवल इन्दिय-भोग गौर स्वार्थ-सिद्धि 
के लिए कमे करना उचित नहीं, जगत्‌ के कल्याण भौर छोक- 
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संग्रह के लिए सर्वैभूत-हित के तिए कमे करना चाहिए । यही 
यज्ञाय कमे है| इस प्रकार क्म करते करते तुमको जो सुख- 
भोग मौर लाभ होगा वह तुम्हारे लिए श्रमृत-दुल्य होगा इन 
भोग-षुखो मे रहते इए भी तुम समस्त कलुष, समस्त पाप से 
सक्त हो जाश्मोगे- 

यज्नशिष्टाशिनः तरन्तो मुच्यन्ते सवंकिलिषैः | 

उच्च जीवन लाम की यह सनातन नीति यज्ञ के रूपक 
म जन साधारण के सम्मुख प्रकाश की गई है| वेद में स्वैत्र 
एेसी ही पद्धति है । श्रन्तर्जीवन की सब बात बाह्य श्रा चार-च्ुष्टान 
केरूपमें प्रकाश की गई है । इस प्रकार वैदिक समस्त यागयज्ञ- 
क्रिया-कलाप के दो खूप है-एक श्माध्यासिक, दुरा बाह्य शनु- 
छान । ठीक टङ्ख से श्राचरण करते इए करमशः श्रान्तरिक सव्य 
लाम कर मनुष्य श्रेय पथ्‌ पर श्रमसर्‌ होता है । 

किन्तु जो लोग यह कहते है किं बाह्य अनुष्ठान ही सकं 
कु है, इसके अतिरिक्त र कुछ नीं है-“नान्यदस्तीतिबादिनः- 
ते श्रविपशितः, श्र्थात्‌ श्ज्ञानी है । बहत लोगो ने वेद की इस 
प्रकार व्िक्रित भ्याख्याकीदहै। उनके मत में अन्तर्जीवन के 
परिवर्तन का कोई प्रयोजन नही, न आभ्यालिक सत्य की उप- 
लब्धि की कोई श्रावश्यकता है । केवल नियम से विधिवत्‌ कुचं 
यागयज्ञ के श्रनुष्ठान से ही श्रेष्ठ गति प्राप्न ह्यो जायगी, रेसां 
उनका विचार है । किन्तु वेद कोई देसी जाद्‌ विद्या का शाद 
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नहीं है, न भफाड-पएूक मन्त्र का शाच्है, वेद तो गम्मीर आध्या 
सिक ज्ञान का याख्दहै। यागयज्ञादि अनुष्ठान के खूपक रूप 
वेदने इसी ज्ञान को सकल युग यौर समी मनुष्यों के लिए 
रख दिया है । वेद के श्रनुष्ठान शमादि के इस निगूढ मनेक 
क्रमशः स्पष्ट किया है । गीता के चतुथे श्रध्याय में नाना प्रकार 
के यज्ञो का वन किया गयाहैवह्य षष्ट ही यह बात कदी गईं 
& किं यह्‌ सव बाह्य यज्ञानुष्ठान श्राध्यालिक ज्ञान मौर तपस्या का 
रूपक है } श्रभि यज्ञ की प्रधान वस्तु है किन्तु य अभि केवल 
जड़ श्रभ्चि नहीं है। गीता ने कीं इस यच्निको ब्रह्म (४।२४) 
कहा है, कहीं संयमः बताया है, योर कहीं इसी को इन्िय भी 
कहा है । गीता की यह व्याख्या कोई कपोल-कल्पित नदीं है । 
वेद मेही हमस्पष्ट पातेदहैँकिथभ्चि केवल जड़ श्रि नहीं है) 
वास्तविक श्रभ्रि तो तपःशक्ति, श्ावाहन शक्ति श्मौर दृष्टि में 
करुणा शक्ति है। भके दिन्य श्रवण का विचित्र ज्ञान पृश 
प्रकट हे- 

पगिनर्हाता कविक्रतुः सत्यथित्रश्रवस्तमः ।-श्रग्वेद 

यज्ञ शब्द से गीता का जो मतलब दहै व्ह दो विभिन्न 
स्थान मे व्यक्त किया गया है, एक तीसरे त्र्याय मे मौर एक 
चौये श्चध्याय में | तृतीय अध्याय मे जिस माषाका प्रयोग किया 
गया है उस्तसे एसा जान पडता है कि यज्ञ शब्द से गीताका 
मतलब वेदोक्त यज्ञ अनुष्ठान से ही है। किन्तु चतुय अध्याय 
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म स्पष्ट भाव से गीता यज्ञ को उदार दादौनिक श्रौर श्याध्या- 
सिक सय का रूपक बताती है । फिर्‌ तृतीय अध्याय मे गीतां 
की भाषापेसी हैकि यज्ञ का उदार श्चथै सहज मे सममः 
सकते है, जिसको छोड़ कर दूसरा अथं करने से चक्र मेँ पड़ 
जाते हैँ ्यौर एक प्षमस्या उत्पन्न हो जाती है । प्रजापतिने 
यज्ञसहित प्रजा की सृष्टि की, इसकी व्या्या करते इर कोई कहते 
है कि यज्ञ शब्दसे ब्राह्मणादि चातुवैश्ये के कर्मसमृह रका 
मतलब है, आौर को$ कहते है कि इस खले यज्ञ शब्द 
स्मृतिशाल् मे बरत हिन्दू के निव्य कत्तव्य प्च महायज्ञ# 
को लद्य करके कहा गया है । किन्तु सृष्टिके प्रारम्भे दही 
भगवान्‌ ने इन सब कर्मा की तालिका प्रस्तुत कर दी थी रेसी 
व्याख्या श्रतिशय संकीशै अर कष्ट कल्पित है । यज्ञ का प्रक्रत 
शर्थं होता है अ्मोत्सग, अपने को यौर जो कुष्कु भी लोक में 
श्मपना सममा जाता दै उसको प्रेम अर भक्ति सहित दूसरे कै 
लिए अपण करना ही यज्ञ की मूल्ल नीतिहै। सष्टि के पहले 
ही विश्वपिता ने इस दिव्य नीति का निधौरण कर दिया था 
जिसके द्वारा लोग श्रहं भाव कीष्षुद्रता भरर वाति से क्रमशः 
मुक्त होकर भागवत जीवन की मर श्रम्रसर हो सके । पराय 
के लिए खाथै-त्याग ओर च्तमोत्सगै का स्थूल दृष्टान्त चौर 


# मध्यापनं ब्रह्मयज्ञ. पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
होमो द॑वो विभात नृयज्ञोऽति धिपूजनम्‌ ॥ 
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पक देवता के उदेश्यसे श्चघ्नि म घृताहृति देना है } वैदिक्न 
यज्ञ हिन्दू का निलय कत्तेव्य स्मातं॑पञ्च महायज्ञ, ये समी इस 
विश्वनीति के विशिष्ट प्रयोग वा स्थुल प्रतीक हैँ । गीता के चतुथे 
मध्याय म यह बात षय समा दी गई है। गीता केः मत सै 
मकल कर्म, सकल जीवन दही को यज्ञ॒ हप समना चादहिर्‌ । 
यज्ञ विना जीवनयात्रा ही नहीं बन सकती । श्ज्ञानी यज्ञ का 
प्रकृत मर्मन सम कर यज्ञ करता दै-“"यविधिपूत्रकम्‌??; 
इसी से उसको यज्ञ का सम्यक्‌ फल प्राप्त नहीं होता । 


प्रजापति ने यज्ञप्तहित प्रजा कीसृष्टिकी है) शङ्कर 
च्यादि व्याख्याक्रारो ने इस जगह ५प्रना" शब्द का श्रथ केवल 
ब्राह्मण, कषत्रिय यौर्‌ वैश्य इन तीन वर्णो के मनुष्य किया 
हे। उन्होने यज्ञ शब्द क्मजो संकीणं अर्थ नमा है इसी 
कारण उनको इस कष्ट कल्पना का श्राध्रय-मरहण करना पड 
क्योकि वैदिक यज्ञादि का केवल तीन वर्णौ कोदही अधिक्रार था, 
किन्तु इस स्थल म यह वात रति स्पष्टठहै किप्रना से यहं 
समस्त सृष्टि के जीव मान्न से मतलव है ¦ प्रजापति केवल ब्राह्मण 
प्रादि तीन वणौ के दही पति नही, वे सकल जीव के पिता 
ईर, सिकता है चनौर सवके कल्याण के लिए यज्ञ की 
व्यवस्था कर उन्हीने कहा है, “इस यज्ञ के दवारा तुम बृद्धिको 
प्रात हयो्रो ।'” निश्वषष्टि एक विराट्‌ यज्ञ है, सकल षस्तु के 
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इम यज्ञ मे अपनी श्रहृति देते है, एक दृप्तरे की सृष्टि काते 
श्नौर उससे श्चपनी महततम सत्ता प्रप्त करते है । जड ने उद्िद्‌ 
की उत्पत्ति की, उद्विद्‌ ने प्राणीकी ओओौर्‌ प्राणी ने मनुष्य की, 
दौर चव मनुष्य उत्पल करेगा श्तिमानव को क्योकि पार्थिव 
च्छम- वित्तेन का अभी शेष नहीं इरा ह शौर मनुष्य ही उप्तकी 
चरम ओर्‌ शष्ठ सृष्ट नदींहै। पृथ्वी पर श्चतिमानववा देव 
मानव का श्राविभाष हो, मलुष्य को इसके लिए श्पना सर्वैस 
उत्समै करना होगा । मानव-जाति कै प्रति भगवान्‌ का ' यही 
निर्देश दै ्ौर मानव-जीवन की परम साधकता मी इसी से दै । 


वेदोक्त यागयज्ञादि अनुष्ठन द्वारा देव्रतागण को परितृक्त 
चार जो अ्रभीष्ठ-सिद्धि मिलती है, स्वगे प्राप्न होतादहै, भीता उसे 
श्यप्वीकार नहीं करती । नवम अध्याय में गीता कहती है- 
त्रैविद्या मां सोमपा; पूतपापा 
यत्नैरिष्ट्वा स्वगति प्रार्थयन्ते | 
ते पुरयमासादय पुरेन््रल)क- 
मश्नन्ति दिष्यान्दित्ि देक्मोषान्‌ ॥२०॥ 
ते तं युका सख"त्लोकं विशालं 
च्लीरो पुय मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं तरयोधर्ममनुभपवा 
तातं कामकामा लभन्ते ।॥२९॥ 
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तो फिर वासना-परायण लोग यागयज्ञादि द्वग जो कणः 
स्थायी मोग-सुख प्राप्त करे इसका गीता श्रज्ुमोदन नहीं करती । 
गीता की सर्वप्रथम शिक्ता है वासना-लाग । गीता जिस दिष्य 
जीवन का परिचय देती है उक्षके सामने खगी-खुख वुच्छुदहे। 
उका क्षय नदीं है यौर पुण्य के शेष होने पर उस स्थान से 
पतित होने का कोई भय भी नह्य है। 


वेद मे जिन नाना देवतायों की पूजा का उल्ल है 
गीता उस्तके श्चस्ित्व को अस्वीकार नदी करती रौर न उनकी 
पूजा को विल्कल निरर्थक वतलाती है । गीता तो उलटे यह्‌ 
कहती है किय सकल विभिन देवता उसी एक श्रष्ठ देवता 
पुरुषोत्तम के विभिन खूपर्है। जो लोग मोग-षुख के लिए 
विभिमे देवताश्च की पूजा करते ह वे नहीं जानते किं शरविधि- 
पूवक उसी एक मात्र भगवान्‌ परमेश्वर की दी उपाप्नना करते 
ह । यौर बही विभिन्न देवता रूप से सकल भक्तां की मनो- 
वाञ्छा को पूरौ करता है ( गीता ७। २१, २२)। किन्तु 
जो लोग एक मात्र पुरुषोत्तम की आराधना करते हैवेदहीम्रेष्ठ 
गति को प्रप्र करते “दकान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति 
मामपि? | ^ 

वेद कां रहस्य तो अव अन्धकार से ठक गया है, वैदिक 
यागयज्ञ के सकल अ्रयुषठान बहत काल से लुप्त हो गए है, तो 
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ज हिन्दू का जीवन मूलतः इसी वैदिक यज्ञ के श्चादरश 
प्राखित है | देव देकीगण की पूजा) आह्वान हिन्दू चर्म 
न अङ्ग है, हिन्दु समस्त मोग्य वस्तुद्यो को पले देवतां 
[ण॒ कर उनके भरसाद-ख्प से संर के इख सम्पद्‌ का 
रता है ! देवता के पति हिन्दु की इस यज्ञ-्ाशाघनः 
य धमे ॐ लोग निन्दा करते है सौर कते हैँ कि हिन्द 
ता शओ्यौर बह ईश्वर के अस्ति को ्वीकार्‌ करता है 
ह हिन्दू का अज्ञान शओ्रौर कुसंस्कार है! ईश्वर रक 
द्वितीय है, चन्दर, सूयै, अञ्चि, वायु आदि ्राञ्त्तिकः 
को देवता भान कर्‌ पूजा करना ऋअत्म्प, अशिद्ित 
श्रम्‌ है, अधिक से अधिक्‌ कवि हदय की कल्पना ब्र 
पक सान्न है ¦ इसके मूल मे कुक सस्य नही है । रेसे 
के विरुद्ध केवल इतना दी कहना पर्याप्त होगा कि भगवान्‌ 
मेँ हिन्दू भी विश्वान करता है, बह्म को एकमेवाद्वितीयम्‌ 
पनिषद्‌, ददन पदतले दी बताते है तथापि इस वैदिक 
राज तक हिन्दू बह देवता की पूजा आराधना करता 
या है | इक्त जड़ जगत्‌ के पी अति गम्भीर त्राध्याणिकः 
हिन्दु ने ज्योतिर्मय वेव-जगत्‌ को प्रव्यक्त किया है, 
तायो की आराधना अति उ आध्यासिक सत्य पर्‌ 
` है । वह असभ्य यर बैर जाति की ईट, पत्थर आर 
) पूजा जेसी नदी है । किसी नितान्त ज्ञ, सूखे हिन्दु 
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से पृठिए तो बह मी करटैगाकि भगग्रन्‌ एकी है) आर 
डप जिन नाना देवताश्मों की श्राराधना करते है वे स्र एकं 
ओ मगवान्‌ की विभिन शक्ति यौर विभिन्न रूप मात्र है। 
इनद्र-च द्रवरुण त्र्या विष्णु महेश्वर पसव एकह वेदकी मी 
यह प्राचीन क्था हैक सद्विप्रा वधा व्दनिति।'' इस एक के 
बहुरूप श्यौ ब्हु का एक्छव हिन्दू तो सहजम दही समभ ल्तेता 
है, किन्तु जो दात इन्दू के लिर्‌ सहज दहै पाश्वाव्य बड़ेब्डे 
दाशनिक पण्डित उप्तको समम नहीं सकते । इसलिए वे अपने 
कान, बुद्धिं चौर संस्कार के श्रलुमार वेद उपनिषद्‌ खौर पुराणों 
की विङ्रत व्याख्या कर हिन्दू धर्मको लोगोंकी दृष्टि मे बहत 
डीन दिखाते हैँ | 

राज जड विज्ञान मी इस प्राचीन वेदान्तिक सल को 
स्वीकार करने के तिर्‌ बाध्यहो गणाहै करि इस जगत्‌ के मूल 
मे एक दही शक्ति (८161807) काम कर रही है | शक्ति (रद) 
यौर जड़ प्रति 2५४८५. इन दोनों को मूलतः एक ही समश्छना 
चाहिए । शक्ति की एक विशेष अवरा ही जड़ प्रकृति है 
विद्युत्‌; चुम्बक शक्ति, भकाश, ताप, गति यह सव एक ही मूल 
कक्तिके विभिन द्य च्म क्रिया हैँ । विद्युत्‌ से गति उत्पन्न 
डती दै, गति से ताप, तापसे गति, गति से विघुत्‌, विद्युत्‌ 
से चुम्बक शक्ते। इन सव शक्तिषों के आ्मादान-परदानसे द्धी 
अश्वभ्यपय जगद्‌ -ज्यापार संगठित होना है किन्तु यडमूत विश्च 
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शक्ति जो विभिन नाम ओर रूपके द्वारा अपने को प्रकट 
करती है विज्ञान ने उसकी केवल बाह्य यान्तरिक ( 12011061 ) 
क्रियास्म का द्ी सन्बान पाया है रौर इन यान्विक क्रिया 
कमै धारा क्रा नाम प्राकृतिक नियम ( 1.45 0 विष्पट्‌ ) 
श्राविष्करत किथाहै। किन्तु इस क्रिया के पीडे जौ चतन्य है 
उसको चिज्ञान के दूरवीत्तण श्रौर सुद्धवीष्ण यन्त्र भी नदीं 
देव सकते हँ । चैतन्य को हम केवल अनुमति द्वारा ही जान 
सकते है, यन्त्र से नीं । जवर हम इम राय श्किसेएकदही 
नावका अनुम करते है तभी उप्ते गमीए्तम रहय को समभ 
सक्ते हैँ । इसके लिर हमरे ही भीतप्जो चैतन्य है उरे 
दूवरना होगा ' स्योौक्ति हमारा चेनन्य शौर विश्च चैतन्य एही 
हं। व्रेदन्त केज्ञान की यही प्रणलीदै गओरौर्इपीके द्वार 
मास्त के प्राचीन ऋषिगण सेनार्‌ के सव निगूढ तचो का 
श्माविष्कार करते थे । 

हमारे शरीर की श्रनेकर क्रिया ्रभ्यास योर सत्कार वर 
यन्त्रवत्‌ होती रहती हैँ, ओर हमारा चैतन्य उप्त जगह से दृर्‌ 
हो जाता है यर इसे दैनिक जीत्रन-व्यारारमे बहून सुत्रिधा 
हो जातीदहै। टी इषी प्रकार जो चैतन्यमयी शक्ति इत विश 
रूपमे परगट होती दहै व्ह अयने गंमीप् उदेश्य को सिद्धि के 
लिए च्रे को पीठे रखकर बाहर के व्यापार को निप्रमावु्तार 
यन्त्रवत्‌ चलने देती है । व्तुतः प्राञ्त जगत्‌ की प्रत्येक शक्ति 
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रौर प्रव्येक किथा के पीङ्ठे चैतन्य मौजूद है। ये चेत्तन्यमय 
शक्तियो जो सां धरारिकि व्यापारो के पीछे रहकर उन्हें गती यौर 
नेयन्तरित करतीदहैवेदही देवता हैँ । ये सब देवता एक माग- 
त शक्तिसे ही उत्पन्न होते है उसी के वे भिन्न स्वरूप ओर 
विभाग है । गीताम वित देवता भी विश्वशक्तिके खूप 
प पुराण कीक हानियों के देवता नही है, बाह्य मौर न्तर जगत्‌ 
क व्यापारये ही देवता संगठित अओौर संचालित करते ह मौ 
नागवत शक्ति के सहकारी बन कर आआर्चयेमय विश्व-नाटकः 
प्न श्रमिनय करते है । 

देवता हविर्भागी हैँ । मनुष्य यन्न मे घुताइति देकर यदि 
देवता्यो को पुष्ट करगे तो बदले में देवता भी वृष्टि भादि कर 
पुष्य को पुष्ट करेगे । वेदिक यज्ञ का बाह्य तच्छ यदी है, 
किन्तु इस बाह्य तत्व के पीडे एक निगद अध्यात्म-तछ मी था 
जिसको कालक्रम से लोग भूल गए्-"सकालेनेह महता 
धोगो नष्टः2ˆ । गीता म श्रीकृष्ण ने इस यज्ञत्र की नवीन 
्रकार.से व्याल्या कीटहै। गीता के मत मे यह अनुष्ठान रक 
गेमीर अध्यास सव्य का प्रतीक दयौर रूपक है | चतुथ अध्याय 
भ गीता स्पष्ट कती है कि जिस ्न्निमे होम करना चाहिए 
बह जड़ अग्नि नहीदहै, वह्‌ ह्याग्नि है यौर जिस धृते 
हति दी जाती है वह भी ब्रह्म है। वस्तुतः वेद की माषा 
र्‌ वैदिक अचुष्ठान भादि सब रूपकातमक ये जैसा कि ९क 
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कृष्टान्त से स्पष्ट हो जाता है । ऋग्‌वेद मेँ सोमरस छान कर 
कने की बात आती है- 

तपोष्पवित्रं विततं दिवस्षदे शोचन्तो 

अस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ (ऋग्वेद €।८२।२) 

^ उनकी तप्र सुरा जिससे छान कर्‌ शुद्ध की जाती है 
वही चलनी खगै में दिवस्पदे (1 ८ ऽ९६ ग वल्छटण) 
विस्तृत है उसमें सकल व्योतिर्मय तन्तु सजे इए है" । 

चलनी की बात से मालूम होता है किवेद म सोभरस की 
चात ९क उपमा मात्र वा रूपक है क्योकि पार्थिव सोम मदिरा 
को दछकानने के क्लिए स्वरम चलनी कैसे चलाई जाय भौर 
उससे किरणो का वितरण कैसे हो सकता है। य्वौ 
ज्योतिर्मय चलनी से मतलव है श्चुदध मन । इसी को चलनी का 
रूपक दिया गया है यौर उसके सकर तन्तु है शुद्ध चिन्ता 
ओर शुद्ध भव | डुद्धमनकोदययौ ास्ठग कड्या गया है। 
क्योकि जैसे स्वग पृथ्वी के ऊपर है ओौर प्रथ्वी की पवित्रता 
उसको स्पश नहीं कर सकती वैसे दी छयुद्ध मन भी देह-इन्द्ि्भौ 
की च॑चलता से सक्त है यौर उप पर उसका कोई प्रमाव नहीं 
पडता । हमारा साधारण हृदय वा मन भोग्य बस्तु के धात- 
प्रतिघात से ज्ु्ध ओर. विचिलित हलो उठता है योर इस तह 
दुर्मूल श्र्ुदध मन को लेकर हम जीवन के प्रकृत गम्भीर्‌ 
श्रानन्द करो प्राप्त नदी कर सकते । साधन, संयम, च्रभ्यास के 
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द्वारा हृदय मन को ड्युद्ध, शान्त बनना होगा शौर तभी जीवन 
का गम्भीर विदयुद्र श्रानन्द प्राप्त हो सकेगा । जगत्‌ मेँ श्रानन्द- 
धारा रूपक जो सोभरस है उमीको वेद मे सोमरस कहा गया 
है | किन्तु यह श्रानन्द-धारया सरवेत्र विष्तृत, श्रखूप, निराकार 
(10765009) है । इसके श्रतिरिक्त ॒सोपदेव का साकार खूप 
मी दहै । इस प्रकार सोमदेव निराकार आ्नन्द-धारा है ओौर 
साथ दही साकार दिव्य पुरूष भीदहँ। वेद में दूपरे देवताञ्नो के 
भी इस प्रकारदो खूपरहै, जैसे रभि जगत्‌ की सब वस्तुश्मो 
के श्नन्तस्तल मे है यौर जो बाह्य जगत्‌ मँ उ्योति-षूप से प्रगट 
है वही मनुष्य के इृदय मे तपस्या की शिखा-रूप, भक्तिपुखी 
श्ाकांक्षा ओर दिव्य इच्छाशक्ति ख्प सेभी विराजित है 
साकार्‌ (?<5०2्‌) अचि भी देवता-रूप से मौज है । यख 
द्वारा मनष्य देवताञ्म की उन्नति करे इसका निगूढ अधं यही 
है कि मनुष्य म जो सकल दिन्य-राक्ति लुप है उत्को आत्मो 
त्स दवाय पुष्ट योर विकसित किया जाय। वेद्‌ मे एक बात 
प्रायः मिलती है-“्देवाना जन्मानि ।* इसका थै यदी है किः 
जगत्‌ मे विभिन्न भागवत धर्म (117 पलाल.) यर 
भागवत दाक्ति का प्रकाश विदोषतः मनुष्य मे विभिन्न रूपे 
मगवान्‌ का ही प्रकारा है । मूलतः *लुष्य मे मागवत सत्ता है 
ओर बह मगवान्‌ ही कायश है किन्तु मनुष्य के देह, पराण, 
मन एक साधारण क्रिया के श्ज्ञान मे अपणं यौर्‌ विकृत है| 
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श्रघोगामी प्रकृति की सकल विकृत क्रियाओं को खूपान्तरित करं 
दिन्य सत्य, दिव्य शक्ति, दिव्य श्रानन्द की क्रि म विकसिक 
करना होगा | इसके लर मनुष्य मे विभिन्न देवश्प से ऊ 
भगवान्‌ का श्माविीत्र होता है उसी को वेदो मे ष्व्देवताश्रो का 
जन्म कहा है । प्रत्येक विशेष स्तरके विशेष धर्म ॑के देवतः 
ह-मन-बुद्धि का देवता इन्द्र, इच्छा राक्ति का देवता ्रभ्नि, 
अनन्द का देवता सोमदहे। जत्र हम भगवान्‌ के चरश॒र्मे 
सम्पण माव से श्रात्मोस्मे कर, दिभ्य जीवन लाम की तीतर 
श्मारकाच्ता रूप प्रञ्लित श्रभ्चिरिखा में काम कोधादि नीच 
प्रकृति की आहूति देते है तब हम मेँ देषगण॒ श्र्थात्‌ सकल 
भागवत राक्ति संवर्धित होती है, सौर यह सकर शक्ति हमारे 
जीश्न को दिव्य बना कर्‌ परमश्रे लाम कराती है। 


^नपरस्।रं भावयन्तः" पक दूसरे को संवर्धित करने की 
बात से गीता इस प्रकार एक गम्भीरं विश्च तत्य का निर्देश 
करती है । इपर अदान-प्रदान द्वारा समस्त विश्च का उ्पापार 
चलता है | यदी यज्ञ-क्रिया देव, मानव, प्राणी, उद्विद्‌ जद 
सभी के बीच चल रही है । श्राधुनिक विज्ञान ने जड़ जगत्‌ के 
जिस सुक्ष्मतम उपादान विदुत्कण॒ (216. ५0०) का पता पाया है 
वे मी एकाकी नहीं रहं सकते । परस्पर आदान प्रदान अर संगठन्‌ 
दवारा दी उनका समस्त प्राकृतिक व्याणार चलता है । स्थ, चन्द; 
ग्रह, तारा परस्पर श्राकर्षण द्वारा दी वहरे इए है, नदी तो यह 
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विश्व एक सुदूर मेदी चूर्णं ष्टो जाय । मेषसे समुद्र श्रौर 
समुद्र से मेष बनता है। मिद्ी जल-वायु से उपादान संग्रह्‌ कर 
बरक्ष-लता जीव-जन्तु क लिए आह्यार उत्पन्न करती है । यरी 
श्रवर्तित जगत्‌-चक्र है । मानव समाज की भित्ति भी अदान. 
प्रदान है । जनक-जननी के ऋअलमदान से सन्तान की सृष्टि 
होती है गौर सन्तानमें ही वे श्रपना नूतन जन्म प्राप्त कते 
ई । जब हम किंसीके लिए ज्युभ कामना करते तो उसक्रे 
मके साथल्थहमारा भी दयुम होता है। मानव-समाज मेँ जवं 
इस शआ्मादान-प्रदान की नीति चरमोत्कर्ष प्राप्त करेगी तभी पृथ्वी 
थर स्वग राज्य की प्रतिष्ठा होगी! आज स्ाथेसाधन के ज्तिए 
जो विपुल प्रयास मनुष्य करता है उस ्छ।यैचिन्ता को भूल क: 
दूसरों के लिए जब रेता हयी प्रयाक्त करेगा तब किंसी को किसी 
बात का श्रमात्र नहीं रहेगा, इक्त संसार से सकल दुःख-दरन्द 
सदा के स्यि दूर हो जायगा यौर यद्व होगा सर्वत्र प्रेम का गञ्य | 
भूतल पर प्रेम-शान्ति, शआनन्द-राञ्य- श्राव्यं समृद्धम्‌? स्थापन 
करना ही गीता-शिक्ला का निगूढ लच्य है । 

गीता ने उच्चतम आ्ध्यालिक श्चाददौ का पता दिया रै 
शरोर दिन्य जीवन प्राप्त करने का मामे दिखाया है; इसीकलिर 
निन्न स्तर के ब्य अनुष्ठान को छोड दिया गया है| छिन्त 
निन्न ्रधिकरारियों के लिए इन बाह्य श्रनुष्ठानोँ की बड़ी उपयोगित। 
डै। जो रोग अपने घुख की खोजमे दौड़ धूप करते रहर 
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ई, अपनी खार्थ-सिद्धि के लिर्‌ दूसरों का सर्वेनाद्या भी करने 
कैः छिए उद्यत रहते हैँ वे घोर पापी-“धायुरिन्द्रियारामः'' है । 
ग्रस स्तर घे ऊपर उरनेकेटिए यथाथ कर्म की नीति का अव 
लम्बन करना ह्योगा । देवताश को श्र्षण कर जो कामोपभोग 
किया जाता है बह उच स्तर काहै मौर बह निरी काम-परा- 
यशता नहीं है जिससे ऊपर उठकर कामना ओौर आसक्ति का 
परित्याग कर सकठ कर्म करते होगे यौररेसेद्ी कमो के 
द्भारा श्रष्ठ गति प्राप्त होगी- “परमाप्नोति पुरुषः ।'' गीता ने इसी 
अन्तिम कथित कमं की शिक्षादीहै। इसी प्रकारके क्मैमभी 
यज्ञ कहै जा सकते हैँ यौर गीताकेमतसेवेदीत्रेष्ठ यज्ञ है, 
साधारण यज्ञ मे अपनी वबास्तना कामना की सिद्धिके ट्र 
विभिन्न देवताद्यो की हम श्रचना करते है । किन्तु क्रमशः 
देवतादयों के लिए यज्ञायै कमे काते करते हमारे अन्तःकरण 
की शद्ध यौर ज्ञान-ब्द्धि शोती है । क्रमशः हमको यह अनु 
भवं हलो जाता है कि व्यक्तिगत्‌ भाव से हमारा कोई कतैत्व नीं 
है! हम दुद नही करते, प्रकृति ही सत्र कुछ करती है । 
विश्च ब्रह्माण्डमें जो कु भी कर्मं होता है वह समस्त प्रकृति 
द्वारा सम्पादित महायज्ञ है । ईस यज्ञ के फलमोक्ता हम नहीं| 
उछ यञ्च के एकमात्र मोक्ता भगवान्‌ है-:ग्रहं हि सर्वयन्नानां 
मोक्ता च प्रभुरेव च |. हम शरोर हमारी मृलप्त्ता भगवान्‌ के 
साथ हमारी प्रकृति विश्व की प्रकृति का एक यन्त्रवां ्राधार 
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है ¦ हमारे मीतर प्रकृति नाना कर्म खूप यज्ञ करती है, भगवान 
उसके फल को मोगते है-रेता जब हमको श्रनुभववाज्ञान होगा 
वभी हमारा श्रेष्ठ यज्ञ होगा- 

श्रेपान्द्रव्यम गदयन्न। ज्ञानयज्ञः परतप | 

सवं कर्मास्िल्नं पाथ ज्ञाने परिममाप्यते ॥ 


गन्ता ने वैदिक यज्ञ का इस प्रकार गूढ उदार श्रौर 
विष्ठृत रथे किया है । बाह्य यज्ञ से चारम्भ कर, यज्ञकेद्वरा शुद्र 
मुक्त होकर कमश: श्रेष्ठ यज्ञ अर्थात्‌ ज्ञान यज्ञ से परम गति प्रष्ठ 
होती है -- 
सव ऽय्येते यन्नत्रिदो यक्ञक्तपित कल्मष; | 
यज्ञ शिष्टमतभुनो यान्ति व्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
्रतरव गीता-रित्ता मे परे बाह्य याग-यज्ञके श्रनुष्ठान 
को वार्जित नहीं किया गया-- गीता केवल ध्यान श्रौर्‌ उपयो. 
गिता दिखती है । जब तक मनुष्य नीचेके स्थानम रहता दहै तच 
तकं इन्द्रियो से त। डित बाह्य विषथो के पीठे दोड़ता फिरता है ¦ 
अन्तर्मुख होने का अनम्यासी न उसकी क्षमता, न ्रासा करा 
पता लग सकता है श्र न श्राध्यासिक तच्च समभने मे समथ 
होता है } तब उप्तको श्रपनी इन्द्रिय-लालमा बाह्य यज्ञ द्वारा 
नियमित यौर॒सेयमित करनी होती है । केवल घवाथं के किये 
समस्त कर्म न कर्‌ देवतास्रो के जिए पृजा-खूप से कुद स्याम 
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कर्‌ देवता्ो के प्रसाद-ख्पसे किया है । इस प्रकार करमशः 
श. होकर ज्ञान-ग्राप्ति होती है | तमी इस बाह्य यज्ञ के अन्तर 
म जो निगूढ सत्य छिपा हा है उसका वास्तविक मर्म सम 
म अता हे यौर तभी मनुष्य च्ममृत का अर्थात्‌ दिव्य श्ानन्द्‌ 
का अधिकारी होता हे। 

यदि इन्दरिय-परायणता को संयत करने के चयि ही केवल 
उपाय स्वरूप , वेदिक यज्ञयागादि का गीता उपदेश करती तो 
उसकी शिक्षा सर्वैजनीन न ह्यो पाती । परन्तु गीता रेसा नहीं 
करती । गीता तो केवल यही करती है-भ्ननियतं कुट कर्मत 
“ननियतं' अर्थात्‌ इन्द्रियो से ताडित होकर बेमिलसित्ते काम न 
कर किंसी उच्च श्रादर्चं विधि श्मौर घमका अनुसरण करते इए 
कम॑समृह को नियमित ओर संयत करना चाहिए । वेदिकः 
यज्ञानुष्ठान नियत कमै का एक दृष्टान्त मान्न है जिस व्यक्ति को 
वेद का कुछ पताद्वी नहीं श्रौर न कभी यज्ञयागादि करता हे 
वह देशा-हित के र्ए यदि खाथे-व्याग कर, दरिद्र, आत श्रौ 
सवै भूतो की सेवा क्वीकार करे ओओ उच आदश का श्रतुसरण 
कर पने समसल कर्मो को संयत शओओौर नियमित करे तो वह” 
नियत कर्म" करने वाला हीहै। क्रमशः इस प्रकार नियत 
कमे करने से चित्त की शुद्धि हो जाती है यौर तव सकल कर्म 
को किसी विशेष शाल्ल-धष व॒श्रादरसे नियमित करने की 
्रावश्यकता नदी रहती । तब मनुष्य सकल धमधम यौर 
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कतैव्याकक्तैन्य के ऊपर उठ नाता है रौर स्वध मगकान्‌ 
साक्षात्‌ माव से उक्तके सकल कर्मो को नियमित करते हैँ ¦ इस 
अवस्था मे हमारे समस्त कमै श्मौर उनके फल भगवान्‌ को सम्धूशे 
मावर से समर्पित होते हैँ यौर हमारा यज्ञ भी तमी पृयाहोना दै। 
उपनिषदू-युग में इस दल के लोग बाह्य यज्ञयागादि कम 
को प्रधान मान कर उनका अनुष्ठान करते थे मौर दूप्तरे दल 
वाते कम का परियाग कर संसार क्रोड ज्ञान को त्रान मान 
कर उसकी श्ालोचना मँ लग जातेये। किन्तु इन दोनोंर्मे 
एक भी वेद का प्रहृत आददनदींधा | वेद बाह्य यज्ञयागादि 
की रिक्षा देकर निश्चिन्त नहींदह्ये जाते ओओौर न त्राध्यालििक 
ज्ञान को चर्म वर्तु मान कर ग्रहण करते है । उच गराष्या- 
त्मिक ज्ञान का प्रकाश किप्त प्रकार हमारे समस्त जीवन ओर 
कमे को ्मालोकित करे-मगवान्‌ के दिव्य गुण, दिव्य शक्तियों 
(येदहीदेषतार्हैँ) की श्रःराघना कर मनुष्य मँ उनका त्रिका 
हो ओर्‌ देव-जीवन लाम कर इपर लोकम ही ्रषूत का ्रस्ाद 
प्राप्त कर सक इसी बात की न्या्हारिकि रिक्षादेनाञेद क्न 
निगूढ ल्प है । त इस प्रहान्‌ श्ादशे का अनुसरण कर गीता 
ने श्मपूत्रै योग साधन के रहस्य क्रा प्रचार किया डै। 
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उपनिषद्‌ अर गीता 


दश्नशक्ञ के दुस्तर समुद्र को पार किये बिना यदि 
भगवान्‌ की प्रप्तिनदहो स्के तो देसी चेष्टा को श्रति दुःसाध्य 
सम कर अनेक लोग हताश होकर उसे छेड़ देगे । समाज 
म मनुष्य मनुष्य मे जो मघुर सम्बन्ध है भगवत्‌ प्राप्ति के लिए 
यदि उसका व्याग करना पड़े श्रौ संसार मे कर्मकनेसेनो 
पार श्यानन्द मनुष्य को मिलता है उसको छोड कर किसी 
निर्जन याश्रयमें श्री गुरु ॐ चरशं-कमल के पास तरैठकर यदि 
अर यौर्‌ जगत्‌ सम्बन्धी उ तच्छ की शिका प्राप्त करनी पड़े, 
श्रथवा अआंँख भूद कर ध्यान मेंव्रैठना पडे यौर निश्चल निर्वि 
कल्प समाधि की साधना करनी पडे तो श्रधिकांश मनुष्य 
इस पथ कोदूरसे द्वी नमस्कार कर वैठेगे-यौर इसमे कोई 
्मस्वाभाविकता मी नदीं | श्रध च सांख्य, पातञ्जल, वेदान्त 
ष्मादि दशेनशा््नो ने मनुष्य को यदी पथ दिखाया है। गीताभी 
कहती है-भगवत्‌-प्राप्ति का यही पथ है इसमे कोई सन्देह नदीं 
है किन्तु देहधारी मनुष्य के छर यह पथ बड़ा कष्टप्रद है- 
नगतिदुःखे दहवद्भिरवाप्यतेः। इसके भतिरिक्त सुख का मा्गमभी 
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#'जाचायं शकरने इसे रिक्षाका वि्येष र्पसे प्रचार कियादह- 
नैव धर्म्मी न चाधर्मी न चव हि चुभादुमी । 
य॒स्यादेकासमे रीनस्त ष्णी किच्तनिदचिन्तयत्‌ ॥ 
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ह, ब्रह भी सनातन पथ है-“सुुखं ष ठैमव्ययम्‌' । इपी पथ को 
दिन देन्प भीता का उपदेश है। 

यह पथ क्या है £ निगुण, नियकार. व्िश्वलीला से अतीत, 
श्रव्यक्त अत्तर ब्रह्य मे मन।भिनिवेश करना अतिशय कठिन है । 
विन्तु सवक्रे ऊपर जो मगवान्‌ पुरूषोत्तम हैँ वे लीलामय परम 
पुरुष है ! समस्त जगत्‌ की लीलाकावेदह्ी परिचालन करते 
है, चौर वे ह्या उपभोग करते हँ । वे प्रत्येक के हृद्य के बीच 
म विराजमान होकर हमारे भीतर ही रह कर जीवनलीला का 
प्रास्रादन करते है । इन्हीं पुरुषोत्तम 7 पाथ ज्ञानपृवक युक्त 
होना होगा सौर ज्ञानपूप्रक उनकी लीला का साथी बनकर 
जीवन के दिव्य आनन्द का उपमोग करना होगा । यदी प्रम- 
गति है । इस गति को प्राप्त करने के च्िए यौर कुछ न्दी, 
केवल्न दिव्य जीवन-लाम की एकान्त आकां्ञा चाहिए सौर 
सम्पूरौ भाव से हृदिस्थित पुरुषोत्तम को अपने को समर्पण कर 
गुरु-खू-, पिता-खूप, सखा-रूप, त्रियत्तम-ग्रेमास्पद-खूप सर्वं 
भाव से उसी की उपासना करनी होगी | इक्क उपरान्त जो 
कु भी करना होगावे खयं कर देमे-“ध्यहं त्रा मोत्तयिष्यामिं 
मा ज्ुचः" । 

गीता करा कहना है कि यर्हया परम सु केनिप्तपथ का 
सन्धान है वह कोई नवीन पथ नद्वी है, पुराना ही है | केवल काल- 
क्रमसे इस रोक मेँ वह नष्ट दो गया है“ कालेनेह महता 
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यगो नष्ट!“ यही सनातन पथ है । इस बात को दिवाने के 
किर कि यदी सनातन पथ हे गीता ने सकल श्राष्यालिक्‌ शाख 
क} नल सौर सनातन समस्त सय के आकार वेद रौर उपनिषद्‌ 
क शरण ली है। सकल शाखं के सार का संग्रह कर्‌ गीताने 
उसी पर ज्ञान-कर्म-भक्ति-समन्वय योग की प्रतिष्ठाकी दै) सीना 
कवल तत्त-सअह्‌ का म्र-य नही है, इसीज्तिर दाशनिक त्की 
च्छोचना रीता मे करी श्रधिक देखने को नदीं मिलती । भगवन्‌ 
प्ति शौर दिभ्य जीवन लाम करने के जिस परथक्तो गीताने 
दिखायाहै उप्त पथको लोग सम सक मौर उसका सवलम्बन 
र्‌ सक्ते, इसी उपदेदा से गीता मै सवर शाश्च का सार-संग्रह 
क्रिया गया दै गीता ने पष्ट इस बात को स्वीकार किया है 
कि वेद उपनिषद्‌ चादि विराट्‌ शास््र-समद् की अलोचन 
करते करते मनुष्य का मन विक्षिप्त योर विरक्त ह्यो जाना है- 
श्रतिविप्रतिपना । गीताने बिल्कुल स्पष्ट कंडाहै किं जिस 
व्यक्ति के अनन्तरम ज्ञान का प्रदीप प्रकाशित द्यो गया है-“ल्ान- 
दीपेन मासििताः वह शब्द्‌ ब्रह्मके भ्रथौत्‌ वेद्‌के पार ह्यो गया 
हि; जिक्तको अन्तष्ष्टि प्राप्नो गई है, “वा्णस्य पिजानतः'", 
उसके लिए धर्वेषु वेदेषु अर्थात्‌ सकल वेदो यर उपनिषदो से 
उसका कोई प्रयोजन नदीं है । वेदादि शाख भीतर के ज्ञान को 
प्रकृरित करने मँ सद्ायक मात्रै | इस मीतर के ज्ञान-पदीप 
कृ प्र्ज्ञित करने ॐ जिए जितने तख की सदहापता की अव्र 


( 
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श्यकतः थी गीता ने उन्हीं को समस्त शाघ्त्रा कता मन्थन कर 
सार प से मनुष्य के सामने सख दिया है | 

गीता को उपनिषद्‌ का गया है किन्तु वास्तव मे गीता 
उपनिषद्‌ नदीं है ¦ वेदिक युग के बाद उपनिषद्‌ का युग चाया 
सौर उसके बहुत काल के वाद गीता की रचना इद है । गना 
द स्वना-प्रफाली चौर समाने का ठंग उपनिषद्‌ से भिन्न 
ह | इसमे ते कोई सन्देह नदीं कि उपनिषदौ की तरद गीतः 
भरी प्रा मानी गई है! भारत के परर्तीं सकल दानिक चौर 
धार्विक सम्प्रदाय श्पने अपने मत की प्रतिष्ठा गीता के आश्रय 
पर करते है ! तथापि वस्तुतः गीता वेद, उपनिषद्‌ शादि श्ुति- 
शाघ्र ऊ अन्तगत्त नदीं है| 

उपनिषद्‌ क्या है ? वेद के शेषांश का नाम उपनिषद्‌ है 
इसलिए उसको वेदान्त भी कहते हँ । भारत के प्राचीन ऋधि- 
गणो ने साधन के बल्ल से जो सव्य-समूह की प्रपि की धी उसी 
दोवेमन्त्ररूपसे गूथ कर छोड़ गये हँ । इस मन्तर-समूह काः 
तामद्ीवेद है} ऋषियो ने इस सत्य की सृष्टि नीक थी) 
सय तो पौरुषेय, नित्य, सनातन हे वह चिरकाल से है खर 
तदा रदेगा । षि तो केवल उस सदय के सुखपात्र या प्रकाश 
यत्र है । सव्य का वाङ्मय विग्रह यर्‌ दिव्य वाणी साधकः 
षयो ने ध्यान द्वारा देखा यौर्‌ छुना था } इसीलिए वे मन्त्र- 
दष्टा कदल्ञाए थौर जिस ज्ञान को उन्होने प्राप्त किया उससः 
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नाम श्चति इश्ा । वेद के संगृहीत मन्त्रों के कालक्रम से चार 
माग इए है-ऋग्‌, साम, यञ्च ्यौर अथव । प्रत्येक वेद के 
साधारणतः दो अंश है, एक संहिता मौर एकं ब्राह्मण । संहिता 
है मूल वेद या मन्न-समष्टि सौर ब्राह्मणं है मूल मन्त्र का माप्य 
या भ्याल्या या नचीन संस्करण । वेद के मूल मन्त्र मे इम देखते 
हैँ कि स्थूल रूपक चौर उपमा के द्वारा भाध्यासिक जगत्‌ 
के सत्य-समृह को प्रकाशित किया गया है ओौर इस सकल 
जगत के सलय का अवलम्बन कर इस जीवन को किस प्रकार 
वनाना च'हिए, यह यज्ञादि बाह्य प्रतीक के द्वारा स्थूल भावसे 
समज्ञा दिया गया है। कालक्रम से वैद कै भीतर जो गूढ़ 
श्माध्यात्मिक बात है उसको छोग मूल गये हैँ मौर उनकी ष्टि 
म केवल कर्मकाण्ड ही प्रधान हयो गया । बाह्मण में इस कर्म 
कार्ड को ही विशद रूप से समञ्ाया गया है योर बाह्मण के शेष 
भागम वेद की गूढ ्ाध्यास्मिक सम्पत्तिकी आरजो जोर 
दिया गया है वही उपनिषद्‌ है । वेद के यज्ञ यागादि कर्मो को 
उपनिषद्‌ नीचा स्थान देतेदहँ। वेद के बाह्य यज्ञ यागादि पर 
ब्रह्मण ने जोर दिया है इसीलिए ब्राह्मण वेद का कमकाएड 
माना जाताहै। श्रौरवेद का जो भीतरी मूर तक्छज्ञान है 
उसको उपनिषदो ने पकड़ा है इसलिए उपनिषद्‌ को वेद का 
ज्ञानकाण्ड कहा जाता है । बेद की दिक्षा को लेकर कालक्रम 


से कर्मकाण्ड यौर ज्ञानकाण्ड मे विरोध हो गया उसका गीता 
५ 
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ते किंस प्रकार समाधान किया है यह हम पदहते देख चुके ह । 
उपनिषद्‌ अर्थात्‌ वेद के ज्ञानकाण्ड से गीता ने श्नाष्यास्मिक 
तत्समूह को किस प्रकार अह किया है इसी बात को संते 
से दिखनि का यौ प्रयोजन है । स्थूल खूप से यह बात हम 
पले ही कह सकते है कि गीता का समस्त तत्व उपनिषद्‌ 
ते लिया गया है मौर उसी त्च को गीता ने नवीन भावसे 
युमोपयोमी बना कर भकाशित किया है । इस तत्च के अनुसार 
जीवन को कार्यतः किस प्रकार गदृना चाहिए इसी बातका 
गीता ने विशद उपदेश दिया है । दशनशाब्च मानसिक बुद्धि 
द्वार विचार सौर तकं कर्‌ सय को सममने यौर समस्मने की 
चेष्टा करता है । उपनिषद्‌ की प्रणाली इससे मिनन है । उप- 
निषद्‌ ददोनशाञ्च नही, बह तो श्रुति या वेद है । उपनिषद्‌ के 
ऋष्यो ने श्रन्तष्टि से सल को जषा देखा था शति संचित 
मौर पैनी भाषा मेँ उसी सतम का प्रकाश किया है। वह भाषा 
सवय का वाद्य रूपहै। जिनके हृदय मन प्रस्तुतो गर्‌ हँ 
उनका भक्ञान का आवरण इस भाषाके दिन्य स्पन्दनसे दर हो 
जाता हे चौर उनके भीतर इस सद्य की प्राप्ति होती है श्मौर वे 
धम्य हो जाते हैँ । भाजकल लोगो को शाल्ञ-वाकषय मे श्रद्धा नदीं 
रही है । वे प्रक्ष यौर अनुमान के द्वारा दी सवय को जानना 
चाहते है । किन्तु हमासी चनु कणौदि ज्ञनिन्दिर्यौ हमको धोखा 
देती हँ ॥ अन्रुमान रौर यक्ति मभी ष्द पद पर ब्रह्य की 
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संभत्रिना बनी रहती है । श्नाघुनिक विज्ञान बेड यन्न से भने 
अुमानों की परीक्षा करता हे ौर कड़ी जोचि के बाद उनका 
भरयक्त से मिलान करता है, तो मी पूण खूप से ब्रह्म की निषि 
करने मे वह श्यप्मर्थंहै। ओर वे सव पदार्थं जो इन्दर्यो के 
लिर प्रक्ष नहीं है, यौर जर्दौ श्द्ुभान का मिलान प्रलक् से 
नहीं हो सकता बर्हा अनुमान को सदय के प्रमाण डप महण 
करने से कुङ् बनता नहीं । इसीलिए भारत में श्रच्यस्मि विषयजं 
शति को श्रेष्ठ प्रमाण मानकर रहण किया गया दहै। श्री चैतन्य 
ने कहा है- 
सछतःप्रमाण वेद प्रमाण-शिरोमणि । 

सूर्यं जेसे खयं भकाश है उश्तको देखने के लिए दूसरे 
अ्रकाश का प्रयोजन नहीं, श्ुतिवाक्य मी उसी प्रकार अपना 
माश श्चपद्ी है । उसके श्रतरण मात्र से हमारे मीतर उसके 
सत्यता अपने प ही प्रगट होती है | उपनिषद्‌ के ऋषिर्यो 
ने जन कदा 

शरृखवन्त विश्वे अ्रमुतस्य पुत्रा, । 
अथवा 
वेदाहमेतं पुरषं महान्तम्‌ 
दित्यौ तमतः परस्तात्‌ । 
तमेवं बिदित्ातिमृत्युमेति 
नान्य; पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
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तब हमारे लिए सन्देह का कोई स्थान नहीं रह जाता कि हमः 
श्रमृत पुत्र है ओौर ऋषि जिस महान्‌ पुरुष को जान गए ये 
उसको प्राप्त करने मेही हम मृत्यु को पार कर जर्यगे। 

इस भरकार कविता का प्रकृत खख्प ही मन्त्र होता है, 
मर कवि शाब्द का श्र्थहोता है द्रष्टा । बह सद्य क्रा साक्षात्‌ 
भाव से. दशेन करता है शौर दन्द वेदवाक्य के स्पन्दन के 
दवारा इसरो को मी उपस संयकी साक्षाच्‌ अनुभूति करा 
देता है किन्तु इस प्रकार मन्त्रोपलब्धि के लिए पते योग्यता 
प्राप्त करनी चद्िए । यदि किसी श्ररिक्षित श्रादमी से क्या 
जाय कि श्राकाश मँ इस समय जो नक्तत्र दिखाई देते है, लाखो 
वर्ष पूर्वे वे वहीं ये यौर उनके प्रकाश को हम तक्‌ पहुचनेमें 
इतना काल लग गया है-तो क्या वह इस बात को समभ 
सकेगा ? परन्तु जो लोग वैज्ञानिक स्य की आलोचना करने में 
अभ्यस्त हैँ उनके लिए इस्त बात को समने मे ङु मी कष 
न शोगा । इसी प्रकार श्ाध्यासिक सय की प्रप्तिकेकिरमभी 
रिक्षा यौर साधना की आवश्यकता होती है । मारत में इसी 
रिक्षा का नाम ब्रह्मचयरहै। इसशिक्षाके दवारा शुद्ध यौर 
बुद्ध होकर वेद यौर उपनिषद्‌ की सद्ायता से ब्य को जाना 
जाता है शछयौर यदी भानव-जीवन का प्रम लकष्यहै। जो लोग 
सुद्धि यौर विचार द्वारा दाशैनिक त का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते है उपनिषद्‌ की रचना उनके लिए नही की गई £ । 
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किन्तु जो स्षाधकगण वेदवेदान्त की भावधारा से परिचित है 
सौर जिन्न खयं भी जीवन मँ सधय की कुद उपलभ्धि की 
हे उनके सम्मुख ज्ञान का भण्डार खोज्ञ देना ही उपनिषद्‌ 
का लद्धय है । श्रतएव उपनिषद्‌ की विचारधारा का धारा- 
वाहिक विकाक्त नदीं किया जा सकता, जो सकल सल्य का 
सन्धान देता है उसका विशद भाव-विवेचन नदीं हो सकतां । 
उपनिषद्‌ मै सन बातें केवल संकेत से कदी गई हैँ । पाठक 
वा श्रोता को इप्त संकेत के अयुषार स्वयं सधय को प्राप्त करने 
की चेष्टा करनी होगी, अपने अनुमव को उपनिषद्‌ के 
अनुभव से मिला कर देखना होगा । तब उनको अपनी ्नलु- 
भूति का समर्थन उपनिषद्‌ में मिलेगा । ईस प्रकारसयसे 
सव्य मे सौर प्रकाश से प्रकाशमे वह श्ग्रसर होगा । उप- 
निषद्‌ का साधारण लदय यदी है | किन्तु वतेमान युग के लोगों 
के लिए इस प्रकार की रिक्ता उपयोगी नहीं है | वर्तमान का्न 
वैदिक यौर वैदान्तिक ऋषियों की अन्तटेष्टि को खोचेठ है 
यौर श्रव मानपिक बुद्धि सौर विचार काही उसे प्रधान अव- 
लम्बन रह गया हे। इसी कारण आजकल भाधष्यासिक 
शाच्र "फिलाससाफी' (7110507) को दरनशास का खर्प 
दे दिया गया है । अव श्राध्यालिक तच्छ का परिचय मतुष्य के 
लिर पहले विचार- तक द्वारा देना होगा जिक्तसे मनुष्य विचारं 
श्यौर बुद्धि क द्वारा उसको समभ सके । गीता कै अधिक 
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भाग मे इसी धारा का यवलम्बन किया गया है । यह तो ठीक 
ही हे कि गीता की शिक्षा की भित्ति आध्याभिक बृ्टिसे प्ाप्ठ 
मरौर सय है, किन्तु गीता उपनिषद्‌ की तरह आप्त वाक्य का 
सान्तात्‌ प्रकाश नीं दै। उसमे युक्ति.तर्क की सहायतासे 
वक्कन्य बात की शिष्य के बुद्धिगोचर करने की चेष्टाकी 
गई है इसी कारण वेद ओर उपनिषद्‌ की तरह गीता की 
गणना व्तुतः श्रुति मे नहीं हो सकती । तथापि गीता केः 
वाक्य मे मी मन्त्रशक्ति निहित है । गीता के सिद्धान्त युक्ति- 
तकं पर प्रतिष्ठित हैँ किन्तु उनका वरन रेसी कवित्वमय माषा 
मेडश्माहैि कि वे सब छतःसिद्ध सव्य की नाई हमारे सम्मृखं 
उपश्ित होते हँ । इसीतिर हिन्दग्यो के लिए गीता निल पाल्य 
है । जगत्‌ के साहिल्य मे एसा दृ्ान्त कीं नदीं मिलता जहाः 
सकल द्‌ दानिक तच्छ को कवित्व के साथ इस प्रकार प्रका- 
शित्त किया गया हो जैसा के गीतामेंहै। गीता मे विश्वखूपका 
वशँन श्निर्वचनीय सस्य को माषाके द्वारा प्रकाश करने का 
एकं धाशवर्यमय निदशैन है । गीता पढते. पढ़ते श्ञ्ैन की तरद 
बार बार यदी कने की इच्छा होती हे- 
सव्वंमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केशव 

“षह केशव । अरप मुपे जो कहते हँ वह सब सत्यद्ै 

दसा कने को जी चाहता है 1” 
भूयः कथय तृततिहिं श्रुखतो नास्ति मेऽमृतम्‌ । 


( ७१ ) 


“फिर सुनाईइए आपके अमरृतमय वाक्य सुनकर मुके यर 
किसी से तति नहीं होती है! 

फिर, गीता सकल सल को सम्यक्‌ प्रकार से परिष्छुट 
करने की चेष्टा नहीं करती ओर यह सम्भव भी नहीं है ! गीता 
म जैसे सब सत्य को संकेत से इङ्गित किया है उसके श्रसुसार 
परवर्ती युग में नई नई साधन-प्रणाज्तियों का जन्म हुश्रा है) 
गीता का जो श्रेष्ठ रहय है-““उन्तमं रहस्यम्‌" -वह गता ने करीं 
भी परिष्कार से नदीं बताया, केवल्ञ उरका इशारा करके छोड 
दिया है । साधकगण॒ को अपने जीवन मे साधन द्वाय उसको 
पूण खूप से प्राप्त करनाहोगा। गीताका वस्तुतः वेद का 
शेषांश वा उपनिषद्‌ के अन्तरत न होते हर मी इतना अधिक 
सम्मान है कि उसकी गणना तेरहव उपनिषद्‌ की तरह की 
जाती दै । गीता के प्रत्येक श्रव्यायके अन्तम ये शब्द्‌ अते 
दै-“८ छरीमद्धगवद्भीतातृपनिषत्सु ।› यह सेकल्प मूल मारत में नीं 
है। जब निलय पाठ के लिए गीता महाभारत से श्रलग की गईं 
तभी से मालूम होताहै कि यह स्षकल्प प्रचलित इश्मा। 
उपनिषद्‌ शब्द ज्जीलिग है इसीटिए्‌ ¦ गीतम्‌ ' न होकर 
°गीता' इमा | 

गीता कै श्ननेक स्थलों मँ उपनिषद्‌ से शन्द-सादृश्य मिलता 
है सौर गीताका कोई कोई शोक या श्छोकांश उपनिषद्‌ से 
व्यो का त्यो लिया गया है। दृष्टान्त के लिए देखिरए्‌ उपनिषद्‌ मँ 
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इस चराचर विश्च या जगत्‌ को समाने के लिए (स्त्व्वमिदम्‌ 
वार बार कहादहै गीताम भी उप्का व्यवहार देवते है-"“मयि 

सन्नमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाः इव ।'' उपनिषद्‌ मे कहा गया 
है, “त्वै खसिदं नद्य” । गीता क्टती है ।'नघुदेषः सर्ष्वम्‌ | 
इस सम्बन्ध म लोकमान्य तिलक ने श्पने गीता-रहस्यमे जो कहा 
हे वह संक्तेप म यर््ा दिषा जाता है। गीता के ददितीय अर्याय 
म वरत भाता का असोष्यत्व, अष्टम अध्याय मे भ्रक्षर-त्रह्म- 
खर्प यौर त्रयोदरा अध्याय में सतत्र-तेत्रजञ-विचार ओर विशेष 
कर्‌ ‹ जेय ` परब्रह्म का स्वरूप-ये सन विषय अक्षराः मीता में 
उपनिषदो के आधार पर ही बरत है । कोई उपनिषद्‌ गब में 
योर कोई पद्य मे रचित है । उनमें कोई गद्यामक उपनिषद्‌ 
वाक्य पयमय गीता मेँञज्यों के व्यो उद्धत करना सम्भव नहीं 
था, तथापि छदोग्य श्रादि उपनिषदो का जिन्होने पार किया है 
वे सहज ही समम जौयगे किजोदहै सोहै ओौरजो नहींहै 
सो.नहीं है (गी २।१६), ध्वं ये वापि स्मरन्‌ मारम्‌" (7० 
८ ६ ) इत्यादि विचार छ्ृदोग्योपनिषद्‌ से मौर “त्ीणे पुरये"., 
“ज्योतिषां ज्योतिः यौर शात्राः सर्शाः' इत्यादि विचार आौर षाक्य 
बृहदारण्यक से लिए गए हैँ । किन्तु गयात्मक उपनिषद्‌ छोड़ 
कर प्ात्मक उपनिषद्‌ क यदि हम देसैतो गीता से साम्य 
अधिक भौर स्पष्ट मिलता है । कारण, इन पद्यापक उपनिषदो 
म से कोई कोई छक भगवद्गीता में ज्यो के्योले लिए गप 
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ह । उदाहरण-खूप से, कठोपनिषद्‌ के ६, ७ शोक प्रहषरशः 
या बहत थोडे ङब्दोंके हिर-फेरसे गीताम दिर गरए है| 
गीता के द्वितीय अध्याय का “ च्राश्तवर्यक्त पश्यति? शछोक 
कठोपनिषद्‌ की द्वितीय व्वी का श्राश्वथवक्ता (२।७) 
शोक के सम्प्रन है सौर ^८न जायते भयते वा कदाचित्‌ `१# 
(गी° ₹२। ०) छोक भौर "^ यदिच्छन्तो तश्चर्य्यै चरन्ति" 
(८ ८। १ ) ये शछोकाधे गीता रौर कठोपनिषद्‌ मे श्रकष्रशः 
क ही है । ^ इन्द्रियाणि पराण्याहुः” बाला गीता का शोक 
कठोपनिषद्‌ से ख्या गया है। इस प्रकार गीता के पन्द्रह 
अध्याय मेँ श्रखत्य बृहन का रूपक कठोपनिषद्‌ से चौर ५ न 
तञ्गासयते सये शलोक कठ ओौर्‌ श्वेताश्वतर उपनिषदो से थोडे 
शब्दों को बदलकर छिए गए है, इसी तरह “सर्व्वतः पाणि- 
पादम्‌ '' श्लोक चौर उसके बाद्‌ का रछोकार्धं गीता चौर शेता. 
-रवतर उपनिषद्‌ मे रान्ददाः मिलते है, ओर ““ अणोरणीयां ” 
अर “° आदिववव्ररीम्‌ तमतः परस्तात्‌ ” पद गीता ( ८।€ 
आर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (३।८) प एक ही है । इसके अति- 
रिक्त गीता यौर उपनिषद्‌ मेँ शब्द्-सादरेय देखते इए "'तर्व्- 
भूतस्थयात्ानम्‌ ” सौर “वेदैश्च सव्वैरहमेष वेद्यो ” ये श्टोकार्ष 





* न जायते श्रियते वः विपर्चिश्नायं कुनर्चित्र ब मूव करिचत्‌ । 
भजो नित्यः चाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्थमाने शरीरे ॥ 
कठोपनिषत्‌ २। १८ 
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वैकल्पोपनिषट्‌ मँ श्यो के त्यों मिलते हैँ । परन्तु इस शब्द-सादश्य- 
सम्बन्ध मे अधिक विचार करने कां प्रयोजन नीं क्योकि गीतां 
का वेदान्त उपनिषद्‌ के आधार पर्‌ प्रतिपादित इश्रा है इसमे 
कुच भी सन्देह नीं हे । 

किन्तु हमने पहले ही कहा हैँ कि गीता उपनिषद्‌ का 
केवल संक्षिप्त संकलन वा तत््वसंमह नदीं है । उपनिषद्‌ से नाना 
तत्व ग्रहण कर॒ उनके ्नुसार गीता ने अपनी योग-प्रणाली 
की प्रतिष्ठा की है। उपनिषद्‌ चौर दर्शन के मिन्न भिन्न तरसवो 
के बीच गीता ने एक समन्वय यौर सामजञ्जस्य स्थापित किर्या 
है चौर इसलिए गीता मे करीं कीं इन सब तशो का विशदः 
विवेचन कर उनको स्पष्ट समाया गया है नौर एक नूतन 
तत्व की योजना की गईहै। हमने पहले ही कदादहैकि 
ददोन-दान्ञ की तरह उपनिषद्‌ विचार-युक्ति के ग्रन्थ नहीं है, 
इनमे तो सल का निर्देश केवल इङ्कित किया गया है ओौर किसी 
विषय का विदद रूप से विवेचन करने की चेष्ठा नदीं की गई 
है, इसीतिए्‌ हम देखते हँ कर एक उपनिषद्‌ को मित्ति बना 
कर सास्य, पातञ्जलं श्रादि नाना मत भौर नाना दाशनिक 
संप्रदायो की सृष्टि की गई है। “वेदा विमिचाः स्मृतयो विमिताः, 
नाप्नौ मुनिर्यस्य सतं न मिचम्‌ 2", एसा देखकर मनुष्य की मन- 
बुद्धि स्वमावत; श्रमे पड़ सकती दै यौर वह हताश 
होकर दिन्य-जीवन-प्राप्ति की चेष्ठा छोड वैठ सकता है| इसी. 


( ७५ ) 


लिए गीता का लक्ष्य यह रहा है कि इन सकल विभिन्न मर्तोके 
विरोध को दूर कर उनके बीच एक उदार समन्वय का सापन 
करना ओर उस समन्वय क ऊपर अपनी योग-प्रणाली की प्रतिष्टा 
करना । इस समन्वय-साधन के हिर ही गीता ने प्रचलित दरन- 
शाखं के पीछे जो उपनिषद्‌-समूह रहा है उसी का श्रय 
लिया है ओर मूल उपनिषद्‌ की शिक्ाको लेकर निभिन्न 
दारीनिक मतो का सामञ्जस्य किया है | उपनिषद्‌ ही मूल 
वेदान्त है ओर इसी वेदान्त की भित्ति पर गीता स्थित है), 
गीता का दारनिकं मत मूलतः वैदान्तिकि है! किन्तु इसी 
वैदान्तिकं सिद्धान्त के आधार के भीतर रहते हुए गीताने 
अन्यान्य मतो का जैसा उदार समन्वय किया है शओ्रौर जो समस्त 
प्माध्यामिक योर दानिक भारतीय सम्पदाका सार रूप 
है वैसा केवल गीता दी की रिक्षा मँ मिलता है| 

गीता ने सांख्य का पुरुष, वेदान्तका जहम, योगका 
ईश्वर इन सकल तो को स्वीकार क्रियादहे ओर इनमे पणं 
समन्वय करने के जिए खाप्त त्रपने पुरुषोत्तम-तच् का विकास 
किया है} इस पुरृषोत्तम-तस्व का संधान उपनिषद्‌ मे है 
परन्तु वरहा वह्‌ इद्त मान्न है, यहा तक कि एसा जानं 
पड़ता है कि मानो उपनिषद्‌ ओौर गीता के पुरुष तत्व एकः 
दूसरे के विरोधी हैँ क्योकि उपनिषद्‌ ने दो पुरुष माने है यौर 
गीताने तीन । गीतानेडइन तीन पुरुषौ का सन्धान कहौ 
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काया यौर उनके दारा ईश्वर-तच का कैसे समाधान किया, 
इस बात का पता लगानेसे गीता की प्रणाली च्छ तरह 
सम्म श्चा जायगी । हमने पहलेदही क्या हैकि गीता 
कष्टीं भी केवल दादीनिक तका समाधान करने के लिए 
तत्वालोचना नद्ध करती । गीता ने जो साधारण प्रणाली बनाई 
है उसी की प्रतिष्ठा बताई है, विभिन्न दारोनिक त्वो मे समन्वय 
ओर सामज्ञस्य किया है । उपनिषद्‌ च्मौर दरीनशाह्ञो मेँ ज्ञान 
पर श्रधिक जोर दिया है श्रौर कर्मव्याग, सेन्याप्त यौर ज्ञान- 
चचां के भीतर ही श्राव्यासिक साधन की शिक्षा का प्रचार 
इभा था। गीता ने यह दिखाया किं यह पथ श्रति दुरूह है। 
सकल-सम्बन्धविद्टीन, विश्वातीत, निगुण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना 
साधारण देहधारीके लिए न सहज है खरौर न सम्भव ही! इसी 
से गीताने ज्ञान.पथके साथ कर्म श्मौर भक्ति का योग किया है। 
भगवान्‌ हमारे सकल सम्बन्धो के श्रतीत नदी है, सकल संबेधों 
से श्रतीत निर्युंण अक्षर अनवस्था भगवान्‌ का केवल एक पहलू 
है, किन्तु इसके ऊपर जो श्मवस्था है वही पुरुषोत्तम अवस्था है । 
पुरुषोत्तम के साथ अति निगूढ सम्बन्ध है यर इन सव सम्बन्धो 
म पुरुषोत्तम की उपासना ही श्रेष्ठ यौर दुखमथ उपासना है । 
पुरुशेत्तभ^त ज्ञान द्वारा दी ्रवगत होगा, कर्मकेटारा ही 
उसरी सेवा करती होगी, भक्ति ओर्‌ प्रम द्वारा उप्तसे मृधुर संनेध 
स्थापित करना होगा, गीता के मत से यदी शरेष्ठ योगं यौर शरेष्ठ 
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उपास्तना है । श्राध्यामिक तच्च के ऊपर इक्षी योग वा उपासना 
की प्रतिष्ठा के लिए गीता ने उपनिषद्‌ के श्नाधार्‌ पर पुरुष, जह्य, 
ईर प्रश्ति तक्वो का समन्वय कर श्चपने पुरुषोत्तम-तख का 
विकास किया है | 

सास्य मत से मुक्त पुरुष भ्रष्ठ दिव्य सत्ताहै। वहन 
संसार, न प्रकृति । पुरुष अपनी सनातन क्षर सत्ता मेँ स्वयं प्रति- 
षित होता है । वेदान्त मत सेनिगीण ऋदी श्रेष्ठ सत्ताहै 
रौर उसमे न जगत्‌ है, न माया का खेल । साद्य द्यौर्‌ वेदान्त 
दोनो दही के मत से इस शान्त, निर्गुण अक्षर अवसा को पराप्त 
करना यौर पूर्णतः कर्म यौर संसार का परिव्याग करना, पुर्पार्थ 
है। सांख्य मत से प्रकृति पुरुष से स्तन्त्र है । पुरुष्र की नीचे 
की बद्ध अवस्था मेँ प्रकृति उससे युक्त हो जाती है। वेदान्त के 
मत से प्रकृति वा माया ब्रह्म का एक नीचे का खेल है अरथा 
एकं भिथ्या छक्र है । ऊपर की वस्था मेँ उसका अस्ति दही 
नहीं है | योगके मतसे प्रकृति ईश्वरकीहै ओर ईश्वर दी 
श्रपनी प्रकृति को लेकर ससार-लीला करता है । मयुष्य संसार- 
लीला छोडकर नदीं जा सकता चौर न वह कर्मको छोड़ 
सकता है । तव ईश्वर की तरह मनुष्य को मुक्त यौर स्वाधीनं 
माव से संसार मे लीला करनी होगी श्र इसीलिए कमं साधना 
कारयंगहै ओर सिद्धिके बाद भी करम बना रहेगा | वेदान्तः 
के मत से ईश्वर या सगुण ब्रह्म शरेष्ठ सत्ता नहीं है, बह नीचे कीः 
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वस्था हे, निंश्नाधिकारी के तिद कर्म ही उपासना है। श्रेष्ठ 
सत्ता तो निर्गुण व्य है द्यौर्‌ ज्ञान द्वारा ही उसकौ प्राप्ति शती 
डेै। गीताने उपनिषद्‌ के प्रकाम इन सकल तक्वो का 
सामञ्चप्य किया है ओर इस समन्वय द्वारा गीताने ज्ञान, क्म 
चछर भक्ति को मिला कर एक पथ दिला दिया है। 
दवेताश्चवतर उपनिषद्‌ मे श्राया है- 
अजामेकां लोहितशुक्कष्णां) 
बही; प्रजाः ठजमानां तूणः; | 
रजो येको जुष्माणोऽयश्ेते, 
जहात्येनां भक्तमोगामजोऽन्यः ६४।६५॥ 

र्यात्‌ लोहित, शुक्त, कृष्ण इन तीन वर्णो की एक श्रजा 
ने बहुत सी प्रजा उदन्न की | एक श्रज उसका भोग करता है 
ओर दुसरे रज ने उसका पूणेमाव से भोग कर छोड़ दिया है । 
य्य पर सांख्य के प्रकृत-पुरुष त्ख को एक श्रना भौर दो 
न की उपमा द्वारा समश्ाया गवाह) तीन वै की श्यना 
सख, रजः, तमः गुणयुक्घ प्रकृति है । प्रकृति चिरकाल से है, 
सकल विश्च खष्टि का मूल हे ओर्‌ वह कभी स्ट नदी इई । 
इसीलिए उसको रजा कहा गया हे खौर पुरुष को जो श्नादि, 
नन्त, सनातन सत्ता है उसको अज कहा गया है । र्हा दो 
ज द्वारा पुरुष की बद्ध यौर युक्त अष्रसा का निदेश किया 
गया है । पुरुष जब प्रकृति ॐ सेक्ल मेँ मभ्न होता है, श्ज्ञानवश 
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प्रकृति के खेल को अपना खेल समम कर संसार्‌ के इुख-दुःख 
करा भोग करता है तन उसक्री बद्रावस्था होती है। गीता कहती है- 
पुरुषः प्रकतिस्थो हि भुङ्ते ्रकत्िजन्‌ शु एन्‌ |, 
पहला अन पुरुष की इस बद्र अवस्था का दृष्टान्त है ) 
भोग के नन्त मे पुरूष ज्ञान-लाभ कर प्रकृति से अनासक्त हो 
जाता है तब प्रकृति उसके पास से चली जाती है, संसार-लीला 
बन्द हो जाती है आर पुरुष सुक्त हो जाता है। दूसरा श्चज 
पुरुष की इस सुक्तावस्या का दृष्टान्त है । दोनों भज एक ही पुरुष 
की दो श्रवस्या है, एक बद्ध यौर दूसरी मुक्त; एक भोग की 
अवस्था दूसरी ल्याग॒की; एक संसार की अवसा चौर दुसरी 
स्वरूप अवस्था । "पुरूष प्रकृति का भोग करता है' इसका र्थं 
य्न हे किं प्रकृति की सजेन-तीला, विश्व-लीला चलती है; 
दौर पुरूष भोग को अस्वीकार कर दे तन प्रकृति-लील्ला बन्द 
हो जातीदहै। किन्तु स्पार मे यह देखा जाता है किएक 
मनुष्य के मुक्त होने से दुसरे मलुष्य मुक्त नदीं होते । एक पुरुष 
ज्ञान लाम कर प्रकृति के खेलसेमुखपेर जेतो सपार में 
प्रकृति का खेल बन्द नहीं हो जाता यौरन इस खेल का कदं 
भ्यतिक्रम होता दिस्ाई देवा है। ज्ञानी व्यक्ति ससार ल्याग कर्‌ 
चला जाय तवभी ससार जेसे चज्षताथा तैपे ही चलता रहता है। 
यह्‌ बात केसे सम्भव होती है ? प्रचलित सास्य ने इस समस्या 
का समाधान बहपुरुष मानकर किया हे। संसार्‌ मे बहु जीव 
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है; बहू पुरुष है; कोई॑पुरुष ज्ञान लाभ कर मुक होता हैतोः 
उसके लिए प्रकृति की लीला संक्तार की लीला बन्द हो जाती 
है; किन्तु दृस्ते ज्ञान के वशीभूत पुरुष भृति के खेल मँ योग 
देते हैँ सौर इसी प्रकार विश्च-लीला अह्ुणण भाव से चलती 
रहती है । प्रषति-पुरुषं के संयोग से विश्व-लीला चलती हे, 
उसकी व्याख्या सांख्य ने जेसी की है गीता ने उसको स्वीकार 
किथा है; यौर संसार के बन्धन से मुक्त होने के लिए सांख्य 
का प्रकृति-पुरुष-मेद-ज्ञान जिसे उपाय खूप से सास्य बताता है 
उसको मी गीता ने स्वीकार किया है । परन्तु गीता बहुपुरुष- 
वाद को स्वीकार नहीं करती । गीता का साह्य वैदान्तिक साह्य 
है । गीता के मत से पुरुष वा ब्रह्म-^एकमेवादितीयम्‌ एक छोड्‌ 
दो नदीं । अगरदेसा हैतो एक दही पुरुष एक समय यें मुक्त 
सौर बद्ध किंस प्रकार हो सकता है? एक श्ादमी के स॒क्ति- 
लाभ कर स्वखूपविस्था प्राप्त करने पर समस्त विश्च-लीला बन्द 
क्यो नहीं हो जाती ! गीता का कहना है कि भगवान्‌ मेँ यह 
बात सम्भवहै, एक ही समयमे वे संसार-लीज्ला मँ मन्न रहते 
हैँ यौर साथ दही संसार-लीला से श्रतीत मी। उच्च स्तर मे, 
ऊव प्रतिष्ठा मेँ वे संसार लीला से मुक्त है, किन्तु साथ साथ 
उसी समय नीचे के स्तर म संसार-लीला मेवे मप्र रहते 
छ्मौर बे ऊपर की शान्त, मुक्त, सखप्रतिष्ठ अवस्था मे रहते इर 
नीचे की संसार-सीला का भवसोकन क्रते रै यौर समस्त 
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लीला को धारण करते है । गीता के इस मत का समर्थन हमको 
मुण्डकोपनिषद्‌ मे मिलता है- 
द्वा घुफ्णा सयुजा ससाया घमानं वृक्तं परिषस्रजाते | 
तयोरन्यः पिप्यत स्वाद्रतत्यनभक्न्यो अमिचाक्शीति ॥ 
समाने वृकौ पुरषो निमोऽनीशया शोचति सुद्यमानः | 
जुष्टे यदा फर्यत्यन्यभी शमस्य महिमानमिति कीतशोकः ॥ 
(खण्डकोपनिषद्‌ २।९।?- र) 
एक वृत्त पर दो पत्ती वरिठे है, एक सूत्रमे बवैपे चिर सखा 
है । उनमें से एक पत्ती वृत्त के मीठे फल को खाता है; दुस्तरा 
स्वयं तो नदी खाता किन्तु पने संगी का निरीक्ण करता है। 
एक पत्ती अपनी शक्तिदीनता के कारण मुद्यमान अतएव सोक- 
अस्त है | किन्तु प्रथम पकती जब दुसरे को देखता है यौर्‌ यह 
समता है कि सकल महिमा उसी की है तमी व्ह रोकमुक् 
हयो जाता है । यहो पहला पत्ती है प्रकृति-श्षिष्ठित पुरुष या 
बद्ध जीवः; चौर दूसरा है विरसुक्त, शान्त, श्रत्ञर पुरुष जिसके 
द्वारा समस्त॒विन् परिव्याप्त हे । पहला जीवात्मा है, दूसरा 
परमात्मा ¡ जीव संसार-भोग करता है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त 
होकर सबको धारण करता है, जीव की ससार-लीला देखतां 
है, किन्तु श्वय रहता है चिरमुक्त, विश्वलीला के अतीत । यह 
जीव परमात्मा से स्वतन्त्र नदीं है -परमात्मा ओर जीव मूलतः एक 


ही वस्तु है । परमात्मा जीव के उपर की सत्ता है, प्रकृति के 
६ 
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खेल से मुक्त होने पर जीव इसी ऊपर की सामे लौट कर 
श्रा सकता है । जीव जवज्ञान-लाम करता दहै तो परमात्मा की 
जो महिमा दिऽ्य, सुक्त, शान्त, श्चक्ञर भाव हे ओर जो जीव का 
अपना स्वमाव है उसको प्राप्त होता है अौर तभी वह मुक्त होता 
है। जीष संसार-लीला मेँ सुख-दुःख मोग करता है ओर जव 
उसको ऊपर परमाप्मा का पता मिलता है तब वह संसार से 
परित्राण पाकर परमाप्मा की शान्त, च्युद्ध, मुक्त अवस्था को प्राप्त 
करता है। इन दो श्लोकों से श्ेतश्चतरोपनिषद्‌ के शोक से 
मेद इतना ही है किं बर्हो मुक्त पुरुष प्रकृति का भोग कैर छेड्‌ 
देता है अर ययौ सक्त पुरुष (ऊपर की शाखा का पकती) 
कभी प्रकृति के खेल मे बद्ध नहीं होता; वह चिरमुक्त है] 
केवल उसी के अश-खूप बह जीव नीचे श्माकर संसार-लील्ला 
मोग करते है रौर फिर ज्ञान-लाम कर ऊपर उठ जाते है| 
यहा देखने की बात यह है कि एक ही पुरुष की एक दी समय 
मे दो श्रवस्थार्प है-एक ऊपर की एकत्र ओर मुक्ति की अवस्था 
चौर दूसरी नीचे की बहत्व चोर बन्धन की श्रवस्था । उच्च 
श्यवख्था मे पुरुष सदा दी मुक्त है; अौर निस्न अवस्था से कोई 
कोई जीव मुक्ति प्राप्त कर ऊपर की श्रवस्था मे लोट जाता है) 
इसीलिए संसार मे देखा जाता है किएक दही समय में कोई 
मुक्त है तो कोई ब्द्धदहै। पुरुष के इस द्विधाभाव, एक दी 
समथ मे दो अवघ्यार्थो द्वार पूव सम्सया के समाधान का कुछ 
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रास्ता मिलता है, किन्तु एक से ्ननेक कैये इर यह अभी नदीं 
समाया गया | 

यह हम देख चुके हैँ कि पुरुष की दो अवध्यां है-प्रकृति- 
अधिष्ठित सौर मुक्त श्वस्था । एक जगह क्य गया है कि पुरुष 
भकृति का भोग कर्‌ उसे छोड देता है ओर दूसरी जगह यह बताया 
गया है किं पुरुष एक दी समय में मुक्त रहता ह यर प्रकृति का 
भोग भी करता है। ऊपर की अवस्था सुक्ति मौर नीचे की भोग 
है । उपनिषद्‌ के अन्यान्य अशो के इशारे को लेकर गीता ने इन 
दो के साथ मौर एक तीसरी अवस्था की योजना की है । बही 
शरेष्ठ अवस्था पुरुषोत्तम अवस्था है ओर यह विश्च-सृष्टि उसी की 
महिमा है। लीला की अवस्था क्षर यओौर सुक्ति की श्रत्तर, किन्तु 
पुरुषोत्तम मे इन दोनों ने एक साथ स्थान पाया है-विश्च-लीला खरौर 
साक्षी की अनवस्था ये दोनों पुरुषोत्तम के दो पहलू हैँ । किन्तु 
पुरुषोत्तम इन दोनों के ऊपर है । वह एक दी समय मे श्रह्ञरखूप 
से उदासीन द्रष्ट है ओर्‌ त्षररूप से प्रकृति को ग्रहण कर लीला 
करता है । पुरूष एक दी हे परन्तु प्रकृतिं को ग्रहण कर वह बह 
हो गया है । बहत वा भेद पुरुष मँ नहीं है प्रकृति में है। एक 
ही पुरुष प्रकृति के मिनन भिनन अशो को महण कर नाना जीव 
डा है-““ममैव्ाशः जीग्लोके जीवभूताः |> प्रत्येक जीव ही 
मूल सत्ता म एक भक्तर, सनातन पुरुष है, किन्तु प्रत्येक जीव 
श्मपने अपने खमा या प्रति को ग्रहण कर बहू ह्यो गया है | 
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पुरुषोत्तम की परा प्रकृति ही जीव इई ह । प्रकृति की 
विचित्रतामयी सीला के कारण भिन्न मिन्न जीव इए है मौर उनकी 
अलग श्रलग शक्ति चौर स्वभाव इए है | प्रस्येक जीवर में 
भागवत राक्तिके एक एक अश का विकास होता है यौर सकल 
जीवो के हृदय में विराजमान होकर पुरुषोत्तम द्वी सर्वत्र प्रकृति 
की इस विचित्र लीला का सचालन करता है। पुरुषोत्तम की 
यह विश्च -लीला बन्धन की लीला नीं है वह्‌ ईश्वरभाव से प्रकृति 
कृ परिचालन कर लीला करता है- 

मयाध्यक्ेण कृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥६।* ०॥ 

उपनिषद्‌ से उद्धृत अरा से हमने देखा कि पुरुष की 
सर्वश्च अवस्था मे ससार-लीला नही है, किन्तु गीता यह दिखाती 
है किं उच्चतम अवस्था मे संसार-लीला भगवान्‌ की मुक्त, दन्य; 
स्वाधीन लीला है। मनुष्य श्ज्ञानवश॒ बद्ध होकर दुःखमय 
संसार का भोग करता है, वह श्रहंकारवदा देह, मन, प्राण को 
म्रकरति के क्षुद्र सीमावद्ध अंश को ही अपना सब कुक मान कर 
उसको पकडे रहना चाहता है ¦ इसी से उसको दुःख ओर 
छश्ाम्ति मिलती है । किन्तु हमारे स्वभाव के हारा जो लीला 
का विकास होता है उसका भोक्ता ह हमारे इदिसिथित पुरुषोत्तम । 
हम मूल सत्ता मे उसके साथ एक हैँ, केवल लीला के लिए 
उसकी परा प्रकृति ने हमारी नाना ख्पसेसृष्टिकीदहै) इसी 
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युरुषोत्तम को अपना प्रियतम जान कर उसके प्रति आत्मसमर्पण 
करने से हमारे जीवन ओर प्रकृति का पृ विकास होगा ओर 
हम पुरुषोत्तम-माव प्राप्त करेगे । तव हमारे भीतर अक्षर पुरुष 
की छ्रचल शान्ति, अनन्त रेक्य, अविकल्प क्षाम्य स्थापित होगे 
सौर बाहर हमारी प्रकृति के द्वारा दिव्य, स्वाधीन, भुक्त जीवन- 
लीला, दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति शौर दिन्य आनन्द प्रगट हो 
जार्यगे । इसी बात को गीता ने कहा है, “ममसाधर्म्यमागताः 
मयैष निवसिष्यसि?" इत्यादि । 

त्व हम गीता कै समन्वय को समक सके। वेदान्त की 
दृष्टि से विश्व-लीला माया का खेल है) इस माया को अतिक्रम 
कर पर-ब्रह्म के सख्य को प्राप्त करना होगा । वर्ह न माया 
है, न संसार है। देव, ईश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये सब ब्रह्म 
की नीचे की अवस्था हैँ । स्वोच्च अवस्था में ब्रह्म निर्युंण है । 
सांख्य बताता है किं प्रकृति पुरुष को अज्ञान बनाकर संसार 
का खेल उत्पन्न करती है मौर गीता कहती हे किं यह माया बा 
श्ज्ञान नीचे की त्रियुणमयी प्रकृति का खेल है खोर इसका 
स्वख्प दै वासना श्र यद्वकार । बाप्तना ओौर्‌ अहंकार के वश 
मे रह कर मनुष्य पने जीवन कां पणे विकास नदीं कर सकता | 
किन्तु माया कातो श्रतिक्रम करना होगा यर श्म्कार तथा 
वासना का नाश करना होगा । यद्‌ होने पर परा प्रकृति का 
खेल पएरट निकलतेगा, यौर यही दिन्य जीवन है । गीता के मत 
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से निरयण ब्रह्म या सक्तं पुरुष ह्य श्रेष्ठ सत्ता नदीं है, लीलामय 
पुरुषोत्तम ही परह्य है । साधना के द्वारा इस पुरुषोत्तम से 
युक्त होना, उसका साधर्म्य प्राप्र करना, उसके साह्तम्यै से दिव्य 
जीवन लीला का विकास करना यद्दी श्रेष्ठ गति है। अतएव 
हम देखते हैँ किं वेद, उपनिषदू , ददन आदि द्याया जो शिक्ञा 
प्रचलित है उसका अतिक्रम करने मे गीता कुण्ठित नद्ध होती । 
वासव मेँ यदि गीता इस प्रथा का अवलम्बन न करती तो उस 
समय मे प्रचलित विभिन्न मतबादों के बीच समन्वय अौर साम- 
ञस्य न कर पाती! फिर जिस पुरुषोत्तम-तत्व का गीताने 
विकास किया है वैसा स्पष्ट रूप से अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता 
किन्तु उपनिषद्‌ म कहीं कहीं उसका इशारा श्रवश्य मिलता 
है । उपनिषद्‌ में श्रनेक स्थानों मँ कहा गया है किं परन्हा में 
सगुण आौर निरयण माव एक साथ ही विमान है, निशुणो- 
शुणी । मुण्डकोपनिषद्‌ मेँ यह वाक्य है-" पुरुष अक्तरात्‌ परतः 
पररः” अथोत्‌ यदि वह क्षर्‌ से पर भर्थीत्‌ श्रेष्ठ है तो उप्तकी 
श्रपेक्षा भी एक श्रष्ठ पुरूष यौर है । 

उपनिषद्‌ से लेकर जिस पुरुषोत्तम-तत्व का गीता ने उद्धार 
किया है उसका पूणे भ्रमाव भारत के परवर्ती धर्म-जीवन भँ 
देखने को भिलता है । वेदान्त के श्रैतवाद मे भक्ति का 
स्थान नहीं हे। वैदान्तिक अद्रैतवाद को हटा कर भारत 
म जो महान्‌ मक्ति-योग का विकास इषया है उसकी प्रतिष्ठा 
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गीता के पुरुषोत्तम-तच् पर ही इई है । मक्ति-प्रधान पुणथ-समूह 
की भित्ति गीता का पुरुषोत्तम-तच् है। ससार-लीला यदि 
मिथ्या हे, ह्म ओर जीव मे यदि को$ मेद नीं तो फिर भक्ति 
का स्थान कर्हा रहा ! किन्तु जीव मूलतः पुरुषोत्तम के साथ 
एक होते इए भी प्रकृति से वह भिन्न है । जीव पुरुषोत्तम कः 
अश मात्र है, परा प्रकृति का एक एक अंश एक एरक जीव में 
प्रगट इश्मा हे । सकल जीवों के भीतर प्रकृति लीला करती 
इई पुरुषोत्तम के ही दिष्य भोग का विकास करती है । पुरुषोत्तम 
मारे हदय के मध्य मे विराजमान है नौर व्हा रह कर वह 
` विश्च-लीला का उपभोग करता है । पिताख्प, पुत्रखूप, सखाख्प, 
प्रियतम-प्रेमास्पदखूप से जो हम सतार-लीला करते है उन सव 
फ बीच पुरुषोत्तम ह्वी हमारी इत लीला का श्मास्वाद्‌ अरहण 
करता है भौर हमारे सकल यज्ञ-कर्म का फल भी वही भोगतः 
है। जब जिस दिन हम उसक्षी ओर पिरेगे तब तो उसी को पिता. 
माता, सखा, प्रियतम-प्रमास्यद खूप से अ्रहण करेगे अौर उसी 
दिन हम जीवन के प्रकृत मर्म को सम्कैगे ौर हमारा जीवन 
श्रमृतमय हो जायगा । श्चपना ही श्राप प्रेम उपभोग करने के 
लि प्रकृति को धारण कर पुरुषोत्तम श्रसंख्य जीव इश्ा है 
यी प्रेम भक्ति का मूल तत्व हे । 

गीता ने जिस महान्‌ कर्म-योग की शिक्षा दी है उसकी 
भित्ति भी यही पुरुषोत्तम-तख है। यदि परन पुरुषार्थं 
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यदी होता कि अ्रक्षर पुरुष के भा को पराप्त हो निथुण ब्रह्म 
मलीनदहोौतो कर्म की कुक सार्थकता नीं ओर न जीवन का 
ह्वी कोई श्र्थं | कर्म एके प्रकार का बन्धन रह जाता जिक्तको 
जितना शीघ्र ही अतिक्रम करिया जाय उत्तम बात होती । उप- 
निषद्‌ मे हम देखते हँ कि इस कर्म-संन्यास के प्रति अषिक 
जोर दिया गया है । इसीलिए उपनिषद्‌ ने वैदिक यज्ञ, यागादि 
की निन्दयाकी हे} प्रथम अवस्था में श्रज्गानी के लिए कर्मं उप- 
योगी हो सक्रता हे, किन्तु मुक्ति के साधक के, लिए कर्म छोडना 
दी पड़ेगा । उपनिषद्‌ कते हैँ किं देवता मनुष्य की ्ुक्ति के 
विरोधी है, मानो मनुष्य देवता के लिए ब्कडे के समान है । 
देवता नक्ष चादते कि मनुष्य ज्ञान-लाम करे या मुक्त हो। 
भगवान्‌ अक्षर ब्रह्म है, उनकी पात्ति कर्मके दवारा नयी हयो सकती 
उनकोतोज्ञानकेद्वारदी प्राप्त कर सक्तेहैँ। उपरजो दो 
पक्षियौ का दृष्टान्त दिया पया है उसमे जब नीचे का पक्षी ऊपर के 
पक्षी को देख पाता है, श्रपने ात्मस्ठरूप को जान लेता है 
तभी वह ज्ञान-लाम कर यक्त होता है। उपनिषद्‌ म सवत्र इस 
प्रकार हम ज्ञानक प्राधान्य को पाते हैँ । किन्तु गीतामे श्रीकृष्ण 
छर अञ्जन ज्ञान के तिर नष्टीं बल्कि क्म केलिए समेत इर 
है-श्ञ्चैन को महान्‌ कर्म में प्रवृत्त करना गीताकी शिक्षाका 
उदेश्य है। गीता की शिक्षा किसी ज्ञान-साधक को नहींदी 
गई; किन्तु एकक्षत्रियकोदी गई है। गीताने दिखाया दै 
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कि नीचे की प्रकृति के अज्ञान यौर अहंकार से मुक्त होने के 
लिए ईशरार्थं कर्म एक प्रधान सहायक है। गीताने ज्ञान को 
ज्ञेटा करके नीचे नदीं गिराया । उसका कहना है सकल कर्म 
रेष शोने परज्ञानमें ही पचा देता है- “षर्व क्माखिलं पार्थं 
लाने परिसमाप्यते! । किन्तु गीता के मतसेज्ञान-लाम होने प्रर 
मी कर्म रहता है यौर वह दहै दिव्य कर्म} स्वये मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम ने अपने जीवन मे दिभ्य करम का दृष्टान्त 
दिखाया है- 
न मे णर्थासिति कर्तव्ये त्रिषु लोकेषु किचन | 
नानाकाप्तमताप्तव्यं वतं एक च कर्मणि ॥;} २२॥ 
प्राचीन वेदिक साधनायें ज्ञान प्रर कमै का विरोध नहीं 
था, कालक्रम से ज्ञानकाण्ड योर्‌ कमैकाण्ड के बीच न्द्र उप- 
स्थित हयो गया है| वेदबादियोंने क्रियाविशेषवहल याग, यज्ञादि 
का ही पुरुषाथे साधक बता कर उसका प्रचार किया है | शरोर 
दूसरे पक्षवाल्ते ब्रह्मवादी गण नेज्ञान को श्रेष्ठ स्थान दिया शरोर 
उसके उत्कर्षं के सिए संसार श्रोर कमैव्याग की उपयोगिता का 
प्रचार किया । उपनिषद्‌ की इस्त शिल्ञा के विशेष प्रभाव ओओ 
विस्तार के कारण प्राचीन वशौश्रम व्यवस्था का सामञ्लस्य 
नष्ट इया । जो ससार व्याग श्रौर संन्यास जीवन के अन्तिम 
भाग मेँ बताया गया था वही मुख्य होकर गारैस्थ्य श्राद्चं को 
नष्ट करता है । प्राचीन व्यवस्था थी ब्रह्मचारी, गृहस्य, बानप्रस 
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प्रौर अन्त म सन्यासी होने की । किन्तु संसार छोडकर सन्यास 
महण करना ही मनुष्य मात्रे का परम साध्य मान जिया गया; 
जितना शीघ्र सम्भव हो संन्यास म्रहण करना बवाञ्छुनीय शोर 
्रशेस्तनीय हो गया, “्रह्मचयदिव प्रव्रजेद्‌ हाद्‌ वा वनाद्‌ वा 
८ जाबाल ): । किन्तु ज्ञानल्ाम के बाद यदि संसारम कर्म 
करना सम्भव न हो, ज्ञानीगश को संसार व्याग यदि करना दही 
पड़ेतो समाज की बड़ी हानि होगी | प्रकृत लोकहितकर भौर 
समाजदहितकर काय ज्ञानियों द्वारा ही सम्भव हँ । यदि वे कम 
का परित्याग करे तोजिक्त के हित के लिए चातुर्वणै-व्यवष्या की 
गईं है उसी समाज की ्रव्यन्त क्षति होगी इसीलिए रएेसा समभ 
पडता है कि मयु ने संन्यास आश्रम की सीमा का निर्देश बद्ध 
काल के लिए ही किया है- 

गरहस्थस्तु यदा परश्येद्रल्ली प्रलितमात्मनः। 

श्रषत्यस्थैव चापत्यं तदाररयं समाश्रयेत्‌ ॥ 

"शरीर मे सुरियां पड़ते दही ओर पौत्र मुख देखने पर 
गृहस्थ वानप्रस्य होकर्‌ संन्यास ग्रहण करे ।'' किन्तु यह समा- 
धान सन्तोषजनक नही हे । यदि अन्त मे सेसार-व्याग श्रौर्‌ 
सन्यास के बिना श्रेष्ठ गति शरोर परम सिद्धि प्राप्त नद्यं ह्यो सकती 
तो क्या शरीर ओौर मन की समस्त शक्ति क्षीण होने के लिए 
बृद्धावस्था की अपेक्ला करना सङ्गत है १ व्रस्तुतः मनु की यदह 
व्यवस्था व्यवहार मेँ नदीं लद जा सकती । इस विषय मे स्पूति 
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की अपेक्ता गीता का समाधान श्रेष्ठै) गीता कहती हे कि 
परम सिद्धि ला करने के लिरकभीभी संन्यास श्राश्चपमें 
जाने की ्रावश्यकत्ता नहीं, संसार मे रहकर कर करते इद्‌ 
मनुष्य परम सिद्धि प्राप्ठ कर सक्ता है | गीता का यह मत नया 
नदीं ह, प्राचीन काल मे इस कर्मयोग की साधना प्रचलित थी 
त्रोर्‌ बह जनकादि के दृष्टान्त से स्पष्ट है । कालक्रम से यह 
महान्‌ योग नष्टहो गया, च्मौर श्रीकृष्ण ने पुनः अह्न को 
व्यस्य कर समाया ८४।२,२ )। वेद संहिता शरोर 
ब्राह्मण समूह ने संन्यास आश्रम अवय कत्तव्य है रएेसा कहीं 
नहीं का 1 बल्कि गृहस्थाश्नम से रहकर मोक्ञ-लाभ होता है 
एूसावेद्‌ का विधान जैमिनि ने बतलाया है ( वेदान्त-सूत्र 
२।४। १७)! मोक्ञ-पराप्ति के लिए ज्ञान-लाभ कर संसार 
ओ्रोर कमे का परित्याग करना होगा रेता मत उपनिषद्‌ -युग में 
प्रथम प्रचारित इमा था। 

गीता ने वणाश्रष-घरम के मूल सत्य को प्रहरण कियाहै 
परन्तु उसके बाह्य खूप को चिरन्तन मानकर सखीकार्‌ नहीं 
किया है | ब्रह्मचारी, गृहस्य, बानप्रस्य ओर शन्त म संन्यासी 
इस प्रकार श्राश्रम के एक के बाद एक सोपानै हन््ीको 
स्मात्ते श्रथीत्‌ स्मृतिकाते का बताया इता मार्गे कह सकते है। 
किन्तु गीता स्मात्तं माग का मन्थ नदीहै। बाह्य मोर सामा- 
जिकं आचार के पद्ध जो सनातन ध्यात सदय है गीताने 
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उसी का पता बताया है । चार आ्श्रम-विमाग का मूल ताप्य 
यदी था किं मनुष्य का परम ल्य श्रष्यातमम जीवन की प्राप्ति 
दै, परन्तु मनुष्य इस परम सिद्धि को एकवारगी प्राप्त नहीं 
कर सकता । इसीलिए शिक्ता, सांसारिक कमे ओर भोग के द्वारा 
देह, प्राण, मन को क्रमशः श्रध्यात्म जीवन के जिए तैयार करना 
होगा । परन्तु श्रध्यात्म जीवन के परम लक्षय को पले से जान 
लेना होगा श्रोरं समस्त जीवन को इसी लक्षय का शअनुयायी 
वना नियन्तित केरना होगा । चार श्चाश्रम का विभाग इसी 
नीति को कायैमे परिणत करने के लिए तत्कालोपयोगी 
व्यवस्था थी । किन्तु हम पहले ही कह चुके हैँ कि क्रमशः यह 
व्यवस्था विश्चुङ्कल हो गई# श्रोर मनुष्य सन्यास के मोह मे पड़ 
केर सांसारिक जीवन की श्रवरहेल्लना करने क्लमा | इसीलिए 
गीता ने निष्काम कमै, यज्ञार्थं कमक द्वारा वरौश्रम-घमं 
क मूल सल का भ्रचार्‌ कंथा । मारत के परम दुभाग्य से शङ्कर 
आदि सन्यासिगणो के त्राग्रह ओओर स्मात्ते परिडितो की परम्परा 
से गीता की यह प्राणमय शित्ता आज तक भारतवासी ठीक 
ठीक हण नहीं कर सके । उपनिषद्‌ मँ जो कमे, व्याग ओर 

संन्यास पर जोर दिया है, वही कालक्रम से शङ्कर के भायावाद्‌ 
मै चरम श्रवस्या को प्राप्त होता है, सब उपनिषदो मे वह देखने 





# किंप्ी किसी का कहनाहै कि यह्‌ व्यवस्था पूणंख्पसे कभी 
नहीं चरी । बहु एक आदश मात्र रहीथी। 
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को नहीं मिलता । कम के अुयायी उपनिषदो के दो भाग करने 
पर जान पडताहै कि पहले के उपनिषदोमे वैदिक युगकी 
कमे-शिच्ता का प्रभाव वर्तमान है; शेष उपनिषद्‌ क्रमशः ज्ञान 
श्मोर सन्यास की योर ुके इर है । गीता ज्ञान की, संन्यास 
की निन्दा नदीं करती बल्कि उनको उच सार्थकता प्रदानः 
करती हैः 1 बाह्य संन्यास नही, भीतर का व्याग चादिर्‌, भौर 
व्याग के दारा भोग । कर्म-त्याग नदीं करना होगा, कर्मके 
बन्धन -दोष को ज्ञान द्वारा नष्ट कर सुक्क स्वाधीन भाव से कर्म 
करना चादिर्‌ । भीता ने कर्म प्रजो बार बार जोर वियादै 
उसका बीज हम ईशोपनिषद्‌ मे पते ईै- 

ई शावरास्यमिद< सर्वै यकि च जगत्यां जत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुञ्चीथा मा यषः कस्यकिद्धनम्‌ ॥ 

कुवैनेह कर्माणि निजीरिवेच्छत< समा, । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥.. २।॥ 

“धवि जगत्‌ मजो कुर भी है बह सब भगवान्‌ कै 
लिए्‌दहै। व्यागकेद्भारा मोग करो; किसी के घन का ल्लोभ 
मत करो; इस संसार मेँ क्म करते इए सौ वर्षं जीने की इच्छा 
रक्खो । तुम्हारे लिर यदी सत्य है, शोर कुक नीं; मनुष्य कोः 
कम बद्ध न करे ।” 


५. ^ /१,०५, -५ ^^ 


पाख्य ओर गाता 


गीता कठिन दानिक तत्रं की सुद आ्ालोचना का अन्य 
नहीं है, ओौर यदि केवल दारौनिक तत्वालोचना द्वारा अपनी 
खुद्धि-ृत्ति की तक्ति के लिए हम उसका पाठ करे तो हमको 
गीता-पाठ का ठीक फल नहीं मिलेगा । गीता मूज्ञतः योगान 
है । मनुष्य जिस माव से चलकर श्रपनी सत्ता की कमोन्नति 
साधन कर दिष्य ज्ञान, दिष्य शक्ति, दिव्य श्रानन्द प्राप्त कर सके, 
दिव्य जीवन का अधिकारी हो मानव जन्म को सार्थक कर सके, 
गीता में इसी की व्यावहारिक प्रणाली समाने के लिए तत्छ- 
कथा की श्रवतारणा की जितनी आवश्यकता इई है केवल 
उतनीदीकीदहै। श्रपनी योग-म्रणाली समफानेके जिए 
जिन सकल दादोनिक तत्व श्रोर दारौनिक भाषा की सहायता 
गीताने लीहै वह तच्काल प्रचलित भारत के दनो से 
सी गरईैदै। भारतके इन दरनों के श्रतिरिक्त भौर दुस्तर 
नदीं है, उनका ममै ठीक माव सेहमारे जिए श्व समभन] 
सम्भव नयं । अतएव, गीता कथित दार्शनिक तत्व यर अनेक 
मतवादों की पाण्डियपरिचायक (^.०४५ ०710) सुददम समालोचन 
करने मे कोई विशेष जाम नहीं जान पड़ता । केवल ददन 
चचा के लिए, केवल गीता का पाठ न कर अपने श्राध्यासिव 
जीवन-गठन के निमित्त, अपने भात्मा का पूणं विकास-साधन 
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करते के ज्िए जो श्रपू्बे उपदेश, समुदं ॒में अ्रसंल्य रतो की 
तरह, निहित दहै उनका ही यथासम्भव संग्रह कर कार्यतः 
श्मपने जीवन मेँ प्रयोग करने मेँ गीता-पाठ की सार्थकता है । 
तो मी युग-ध्मे के प्रभाव से तकै-बुद्धि पर द्यी हम इतने निर्भर 
हो गहै कि हमारे जिज्ञासा-प्रवण मन को जब तक कु 
शन्ति प्राप्त न हो तव तक्र कायैतः योग-पथ नै श्रग्रस्र होना 
बत कठिन हैः । भारतीय षड्दरोन के मूल तत्वों से जिनका 
थोड़ा भी परिचय है वे श्ननेकं स्थलों मेँ इन तक्वो का गीता से 
श्रस्तामञ्चस्य देखकर बडे संशय मे पड़ जाते हैँ । श्रतएव प्रच- 
लित दरन-समृह से गीता का क्या सम्बन्ध हे, गीता ने उनमें 
कितना ग्रहण शिया है रौर कितना वजन किया है, जिनका 
ग्रहण किया है उनमें क्या परतन किया है, कितना उनसे 
योग करिया है इन सब बातों को जरा तक सम्भव हो सके स्पष्ट 
रीति से जानना श्ावश्यक है । नही तो गीता ने जरह साख्य 
की चच कीदहैयायोग की बहम यदि हम ईश्वरकृष्ण-रचित 
सांख्य-कारिका का सांख्य मत समभ या पतश्चजि का योगददान 
समम ले, तो गीता-शि्ता का ममे जानना हमारे लिए असम्भवे 
हो जायगा । वेदान्त-ज्ञान-सम्बन्धी जो तीन भ्रन्थ प्रभाणा माने 
जाते है मीना की उनम गणना है; किन्तु इसी कारण से शकर 
के भायावाद के श्ाल्लोक मँ यदि हम मीता का र्थं समाने 
की चेष्टाकरे तो गीताके प्रधान विषय को हम पकड़न पयेमे। 
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इस प्रबन्ध मे सांस्यसे गीता का ठीक क्या सम्बन्ध है इसीः 
की किञ्चित्‌ श्ालोचना करने | 

गीता योग-सांस्य के विश्लेषणमूलक ज्ञान पर प्रतिष्ठित है; 
सांख्य से ही उसका श्रारम्म होता है यौर उसके श्नेक मत 
प्र पद्धति सांल्यके ही श्रनुखूप हैँ । तथापि गीता साख्य 
को पार कर बहत श्रागे बढ़ गहे, सांख्य की किसी किसी 
मूल बात को श्रष्वीकार करती है, श्रोर सांख्य के निश्न स्तर के 
विर्लेषण-मूलक ज्ञान का उच्च व्यापक वैदान्तिक सव्य के साथ 
समन्वय करती है । कार्यतः सास्य सेगीता काजो पार्थक्य 
इश्मा है पहले उसी की चचा संक्तेपसे की जाती हे । सांख्य मत 
से संसार दुमखमय है यौर इस दुःख की चरम निवृत्ति पुरुषार्थ 
है। संसारम रह कर नाना उपायों द्वारा इस दुख का किश्चित्‌ 
शमन कियाजा सकता हं, उसकी रेकान्तिक निवृत्ति नहीं 
होती । दुःख की रएेकान्तिक सौर श्रा्यन्तिक निदृत्ति करम 
के लिए संसार का खेल बन्द करना होगा । जो सकल बन्धन 
हमको सांसारिक जीवन में बोध रखते हँ उन सबको तोडना होगा; 
एक भकार से ससार के दुःख से छुटकारा पाने के लिए दुः्ख- 
मय संसार काद्वी परित्याग कर चछूदेना पड़ेगा। रोमीका 
नाश करर रोग के उपशम की एेसी व्यवसा का गीता श्रचु- 
मोदन नहीं करती । इसं विश्वलीला को छोड़ कर चक् देने के 
लिए हम इस सीला के बीचमे ्ाए है इस प्रकार विश्व-लीला 
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को निरथेक बता कर गीता स्वीकार नहीं करती । माना कि 
मचुष्य साधारणतः जेसा जीवन-याचन करता दै वह सांख्य 
कीद्ष्टिसे दुःखमय दहै; इस्त जीवन को छुडा कर हमको 
ऊपर उठाना होगा; परन्तु इसके लिए जीवन-लीला का परि 
स्याग कर कीं चलते जाने का प्रयोजन नहीं है| मनुष्य के 
भीतर द्यी दिव्य सत्ता, दिव्य शक्ति मौजूद है, साधना के द्वारा 
मनुष्य श्रपने दिव्य माव को विकसित कर्‌ ऊर उठ सकता 
है, विश्च प्रकृति की लीक्ञा मेँ रह कर इस सोक, यदह मत्यधाम 
म रह कर अरोष अभूत का श्माखाद कर सकता है-“मुखं 
अक्तयमश्नुते' । सांख्य ने पुरुषाथ-लाम का पथ बताया है ज्ञान, 
कम, सन्यास, सांल्य की साधना में कमं को कोई स्थान नद्दी। 
गीता के मत से कम साधना का एकं प्रधान अङ्ग है। सांख्य 
की साधना में ईश्वर-मक्ति का कोई स्थान नरी, ईश्वर ही नहीं 
हि | गीताकेसम्तसे इश्वर दही एक मात्रस्य व्स्तुदहैः विश्व 
ससारमें जो कुं मी है सन इसी एकमेवाद्धितीयं परमेश्वर से 
ही भाया हे; इस ईश्वर को आत्मसमपेश श्रौर उसकी भक्ति 
मुक्तिलाम के प्रधान उपाय हैँ | सास्य के मत से मुक्ति के परे 
संसार नहीं, जीवनलीला नहीं, पुरुष तब अपनी शान्त निष्किय- 
सत्ता मँ प्रतिष्ठित हो जताहै। गीताके मतसे मुक्तिका 
श्र्थं है मगवान्‌ से मिलन, भगवान्‌ म वास, मय्येव निवसि- 


ष्यसि", श्ास्मा का भगवान्‌ से रेक्ष्य लाम योर्‌ प्रकृति का दिव्य 
 । 
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भाव ! भगवान्‌ की इच्छा का यत्र बन कर्‌, ससार के प्रयो- 
जनीय सर्वै विधि कम सम्पादन, सत्रमूतमे श्रल्मा यौर मवान्‌ 
को देखना, “चासुदेवः क्वम्‌” यह ज्ञान प्राप्त कर स्वैभृतो मे 
प्रेम, सर्वभूतो का हितसाघन यदी परम पुरुषार्थ है । विरश्ले- 
धरण हवारा प्राप्त सांख्यके ज्ञान को खीकार कर गीता किस 
प्रकार सकल सम्पण सिद्रान्तोौ पर पर्ची है उसी की य्ह 
संन्तेप से आमालोचना की जाती हे । 


सांख्य मत से प्रकृति च्यौर पुरूष दो विभिन सत्तार है | 
इस विश्व-संसारमे ष्टि, स्थिति, लय नजो कुकु मी होता है 
समी पुरुष चौर प्रकृति के सम्बन्ध का फल है । बहिर्जगत्‌ में 
वायु, जल, अग्नि श्रादि मूल भूत समूह, यौर इनको त्माधार 
घना कर जो सकर प्राछृतिक-नैसनिंक व्यापार चलता है, साथ 
ही श्नन्तजेगत्‌ मे इच्छाद्रेष, सुख-दुख, सङ्कल्प-विक्ल्प श्रादि 
जो मन प्राण के व्यापार चलते हेये सब प्रकृति की क्रिधा 
हैँ । प्राकृत जगत्‌ मे निख्नतप अ्रचेतन पदाथ से करम-विकाम 
द्वारा जो बृ्तलता, पश्चप्षी खौ ६ यन्त मे मानव मन चौर बुद्ध 
का माविभोव इदे, यह सव प्रष़तिके तीन गुण सच्व,रज, 
तम के परध्यर्‌ मिश्रण श्र घात-प्रतिघात के फल हैँ । किन्तु 
यदि पुरुषनद्खेया श्रतुमतिनदेतो प्रकृतिमे न को$ हल- 
चल हो अर न वह कुड काम करस्के। पुरुष को दिखाने 
के लिए, उतको भोग कराने के लि प्रकृति की समस्त किया 
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होती है । बिना पुरुषके किसी का्थकी पेरणा नशं हो 
पकती । परुष निष्फल है, प्रकृति ही सब करती है । किन्तु 
प्रकृति को पुरुष की श्रतुमति की श्पे्ता होती है । पुरुष अचु 
पति नदेतो संप्तार का खल्ल बन्द हो जाप; किन्तु प्रकृति के 
तेल मे पुरुष्र रेषा श्रा्क्त हो जाता है कि श्पनी सतन्त्र 
सत्त को भूर जाता है ओर भूता इश्ना प्रकृति के खेल को 
देखा करता है । इसी से जन्म-जन्मान्तर यह खेल चल्ला करता 
है । जब पुरुप पने स्वरूप को ज्ेताहै, प्रकृति के खल में 
भूला भटका नहीं रहना चाहता तमी श्रकृति का खल बन्द हौ 
जाता है । मोदिनी रमणी प्रएयी को मुग्ध करने के जिर नाना 
प्रकार से जपे श्रपने हाव-माव दिश्वाती दहै, श्रौर पुरूषकेर्युद 
फेर लेने पर उत्को इाव-पाव से ठगने का प्रयोजन नहीं रहता, 
इसी प्रकार इपर विश्च -जगत्‌ में पुरुष जव तकं मुग्ध होर भक्ति 
कै खेल को देवता है तभी तक बह सल चलता है । प्रति 
के खे मेँ कार्यतः पुरूष कोई योगदान नहीं देता; पुरुष तो 
शान्त, निष्किध, शुद्र रोर चेतन्यमय है। तथापि प्रकृति की 
विचित्र लीला मेँ उप्तका चैतन्य इस प्रकार दिप जतादहै दि 
वह समभता है कि समस्त क्रिप्रा्‌ पुस्प्र कीदी पनी है | 
दुभ स्फटिक के पाक्त जवा रूल रने से जपे टिक देखने 
म स्त वणं मालूम होता है किन्तु वस्तुतः वह शत्र दी रहता है 
मरौर उक्षकी मूल सत्ता का किष प्रार उयतिक्रम नदीं होता 
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श्मौर जवा ष्टु के हटते ही वह अपनी पहली शुभ सत्ता को 
पराप्त ह्येता है उसी प्रकार प्रकृति क संयोग से पुरुष संसार-लीला 
मबद्धहो सुखदुःख का भोग करता है, वास्तव मे उसको 
न कोई बन्धन है न भोग | पुरुष तो निलय, शान्त, चल 
श्र, चैतन्यमय है । पुरुष जब इस सांख्योक्त ज्ञान को प्राक्च 
करता है तब प्रकृति को अपने से बिलकुल स्वतन्त्र समस्ता 
है । जव उप्तको अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है त्व 
प्रकति के खेल से श्रपनी श्रनुमति हटा लेता है, संर क्म 
खेल बन्द हो जाता है खौर संसार के च्रवतसतान के साथ साथ 
समस्त सुख-दुख की शआ्ायन्तिक यौर रेकान्तिक्‌ निवृत्ति हष 
जाती है । प्रकृति त्रिगुणमयी है | प्रकृति के तीन गुण सच 
रजः, तमः जब साम्यावस्था मे होते है तव प्रकृति की कोड 
क्रिया था संसार-लीला नदीं होती ओर प्रकृति तव अव्यक्त होदी 
है। पुरुषके सा्ञिध्यमें श्राकर गुणत्रय की साम्यावस्था 
विच्युत हो जाती है शओ्रौर इन गुम दवन्द्र होने लगता है च्रौन्र्‌ 
ससार का खेल जारी ह्यो जाता हे चौर पुरुष गुणौ से ब्ध द्ये 
जाता है। जब ज्ञान-लाम होने पर पुरुष को यह मालूम ह्यो 
जातादहे किं इतने दिनो तक गुणौका जो खल होता था वद्ध 
उसका नदीं बल्कि प्रकृति काथा तव गुणो की साम्यादस्यवृ 
फिरसेश्या जाती है श्रौर पुरुष युक्त हो जाता ₹ै। 

सांख्य का यह विश्लेषणु-मूलक ज्ञान गीता-योग की भि 
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है । प्रति को पुरुष यौर भात्मा से खतन्त्र देखना, तीन गुरं 
के खेल को बाहर का खेल समभना, संसार मजो कुद मी होता 
है, हमारे भीतर बाहर जो कुछ भी घटना घटित होती है घुख- 
दुःख, काम, क्रोध, चिन्ता, मावना, इच्छा, द्वेष ये हमारे नदी 
है प्रकृति के है, हम तो वस्तुतः निद्य, सनातन, ्रचल्ञ, श्रत्तर 
है ओर प्रकृति के सेल हमको स्पश नहीं कर सकते- 
सांख्य का यह ज्ञान गीता के मतसेयोग का प्रथम सोपान है। 
गीता के प्रथम अंशम दही श्रज्ुनको उपदेश दिया गया है-निै- 
गुणयो भवाञ्जन । किन्तु गीता यहीं पर नहीं ठहर जाती, यदि यहीं 
रह जाती तो गीतोक्त साधनामें कर्म ओर मक्ति का कोई स्थान 
न होता शौर त्रिगुण के खेल के ऊपर दिव्य जीवन की लीला 
का पता गीता न दे सकती । 

सांख्य मत से पुरुष की दो अवस्थां है; बद्ध श्र सुक्त। 
प्रकृति की त्रियुणमयी करिया मेँ पुरुष जब निमग्न होता है उतने 
चण के लिए आसक्ति गौर अहंकारं के वश उस खल को 
पना ह्वी समता है सौर सतार मे बद्ध जीत होकर अनिद्य 
संसार के सुख दुख-रूप द्वनद्र मेँ पड़ कर अशान्ति भोगता है । 
जब पुरुष ज्ञान-लाभ कर भ्रकृति को शछठतन्त्र समभ लेता है 
तत्र प्रकृति का खेल बन्द हो जाता है श्रौर पुरुष श्रपनी शान्त, 
नीरव, निष्किय, श्रत्तर श्रवस्या मे पुनः प्रतिष्ठित हो जाता है। 
गीता इन दोनो भवस्याथ के ऊपर एक ओर श्चवस्था का पता 
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देती है। वर्या पुरुष प्रश्ति का ईश्वर होता है, स्वाधीन भव 
से ज्ञानपृवेक प्रकृति को अहण कर लीला करता रै। सांख्य 
के बद्ध पुरुष की श्रवस्था को गीता क्षर कहती है रौर सांल्य 
के पुरूष की मुक्तावस्था को गीता ने अक्षर का नाम दिया है। 
प्रौर इन स्षर श्रौर श्क्ञर के ऊपर जो अव्रस्था है उक्तको गीता 
पुरूषोत्तम कती है- 

द्वाविमौ पुरुषौ लोक्रे क्षरश्चाक्षर ख च| 

चरः वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 

उत्तमः पुर्षस्तन्यः प१रमात्मेस्युदादतः । 

थो तमेकत्ररमाविश्य निमर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ 

यस्मात्लरमती तो ऽहम्तराद पि चोत्तम, । 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरषोत्तम; ॥ 


(० ३०९०१७०८) 

सांख्य मत से कूटस्थ वा अच्तर श्चवस्था प्राप्ठ करना ही 
नि.श्रेयप्त है । इप्तके ऊपर शोर कुदं नहीं | गीता कहती है कि 
सात्मा की ऊर्ध्व गति मेँ कूटस्य अव्रस्था ९क सोपान मात्र है, 
उसकी चरम सिद्धि के लिए पुरुषोत्तम से मिल जाना होगा| 
यह पुरुषोत्तम क्या है £ पुरूष है मगवान की निज की सत्ता | 
तीन स्तरो सौर चेतनाके क्तेतरमे तीन प्रकार की सतां है- त्र, 
आन्तर, उत्तम । पतर पुरुष है नित्य परिवर्तन शील भक्ति की 
लील्ला मेँ बधा हुथ्ा पुरुष, मोक्ता भर्ता अदि होकर धनिव्य कः 
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नन्द अहा करना है | अच्तर पुरुष है प्रकृति के ऊपर, 
कृति से मुक्त, विशयुक्त पुरुष । वह श्चपने श्राप मे सम्पूण रूप 
से निमजित है मोर चर तथा भत्तर पुरुष जिसमे युगपत्‌ 
स्थान पति हैँ वह है पुरुषोत्तम । पुरुषोत्तम के भीत्‌ जो अचल्ल 
शान्ति, अनन्त पेक्य, श्रविकल्प साम्य, प्रतिष्ठा रूपसे रहे है 
वे हौ अन्तर पुरुष है; यर प्रकाश शौर लीला के लिए जब 
पुरुषोत्तम भ्रकतिको ग्रहण कर नीचे श्याता है, बाहर निकलता 
है तव प्रति के बीच मे बह न्तर रूप को धारण करता हे) 
जीवकी भी ये तीन अवस्थर्प है क्योकि जीव भी तो मगवान्‌ 
काही खंशदहै, व्यष्टिया ग्यक्ति रूपमे वह भगवान्‌ कादी 
तो एक खूप विशेष है। जीवर जव श्रज्ञानके खेल में मग्न 
होता हे, धकृत द्वारा अवश होकर्‌ चलता है, अपने रूप को 
भूल जाता है तव उसकी त्तर अवस्था होती है ओर यदी साधा- 
रण॒ मनुष्य की श्रवस्था रहती है । पुरुष की साघ्य-मतायुसार्‌ 
बद्ध वस्था अ यदी है । जव जीव प्रकृति के खेल से चपने 
माप को अलग कर आत्मा की निष्कम्प, अचल; शान्त 
वस्था मे प्रतिष्ठित होता है तब उसकी यत्त्र की अवस्था 
होती हे । सास्य के मुक्त पुरुष की यद्वी अवस्था है । बौद्ध मत 
से इसी का नाम निर्वाण है श्चौर मायागदी के श्रनुसार निगुण 
ब्रह्म की सअचल्था यही है आर जब जीव निज रूप भँ अन्त- 
सुख होकर स्थित मगवान्‌ की अनन्त सत्तासे एक हो अट 
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शान्ति, श्विकंल्प साम्य क! अनुभव करता है भौर बाहर व॑ 
प्रकृति को फोड़ कर दिभ्य खूप लाभ करता है ओौर प्रकृतिः 
चोध-सहित भगवान्‌ के दाथ का यन्त्र होकर संसार के सभी 
प्रयोजनीय काय करता है तभी उसकी पुरुषोत्तम शयवस्था होती 
हे-*° सम साधम्यमागताः" | 

सास्य ने बताया कि जब तक पुरुष श्ज्ञान है तभी तक 
प्रकृति अपना सेल दिखा कर उसको मुग्ध बना रखती है । 
पुरुष यदि ज्ञान प्राप्त करलेतो प्रकृति की यह मोहनी लीला 
श्मपने ्रापद्दी बन्द हो जाती है। पुरूष को यदि वासना, शह 
कर ओर आसक्ति नहो तो प्रकृति उस्तको बन्दी नहीं बना 
सकती । अतएव प्रकृति की लीला मे प्रवृत्ति आप दी समाप्त 
हो जातीहै । गीता काकहना है कि पुरुष को श्राधक्ति से बद्ध 
कृ श्रवश भाव से संसार भोग करनादी एक मात्र ्रकृति का 
काम नहीं है। यह तो केवल प्रकृति के ज्ञान का, अविद्या 
माया का खेल है । इसके अतिरिक्त प्रकृति का एक सन्नान 
लेक्ञ है, वह है सुक्त पुरुष के वशीभूत होकर, पुष के सान्तात्‌ 
निर्देशयुसार प्रति की लीला करना । सौर तभी उसके दिव्य- 
हप, दिञ्य-लीला का विकास होता है यौर विद्या मायाका खेन्ञ 
हता है । जब तक वाप्तना, भ्राप्तक्ति, हकार के विवश होकर 
मनुष्य कर्म करता है तब तक वह प्रकृति के श्रघीन जीवन- 
परापन कर संसार के “श्यनित्यम्‌ असुखम्‌” खेल मेँ निमग्म रहता 
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है । वासना ओर च्रहंकार को जय कर्‌, स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो 
शौर प्रवृत्ति को पने वडा मे रख मनुष्य जब जीवन-लीला 
करता है तत्र उसका जीवन हो जाता है दिष्य जीवन या 
भागवतं जीवन । 

एसा होने से सास्य के मत से प्रकृति एक है भ्रौर गीता 
के मतसेदोयारएकहीप्रकृतिके दो खूप; धिकृत खूप यौर 
सखषूप, अपरा यौर परा । सांख्य मत से प्रकृति का सेल बन्द 
कर संसार से पार होना होगा, गीता के मत से श्रा प्रकृति 
का खेल छोड परा प्रकृति के खेल को विकसित कर उठना 
होगा । श्रारम्भ में सांख्य यौर गीता मे मेद नहीं है । सांख्य 
की जो त्रिगुशमयी प्रकृति है बही गीता की श्रपर प्रकृति है; 
सांख्य की तरह गीता भी कती है किं इस प्रछति का अति- 
क्रम करके जाना होगा-श्तरैगुरयविष + वेदा निक्छैगुरयो भवा- 
खन ।!, इस त्रिगुणमयी प्रकृति को छोड कर जाने के लिए सांख्य 
ने जिस ज्ञान ओर श्नभ्यास्त का पथ दिखाया है गीता उसको 
श्रस्वीकार नहीं करती, फिर नीचे की इस त्रिगुणमयी प्रकृति को 
छोड कर ऊपर मेँ परा प्रकृति के ह्िञ्य जीवन प्रास्त करने के 
तिर सांख्य के कर्मसंन्याख की पेत्ता मीता ने कर्मयोग की 
ही प्रशंसां की है- 

संयातः कमंयोगश्च निःश्रेप्रघकरावुभौ | 
तयोस्तु क्मसंन्याप्ाकमयो "0 विशिष्यते ॥ “ । २? ॥ 
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सास्य के मत से पुरुष की सुक्क श्रवस्थामे कोई कर्म नी 
रहता, योर साधन अव्रष्या मे मी कर्म-संन्याक्त या कर्मष्याग 
का मार्ग ही अवन्लम्बनीय है । किन्तु गीता यह समभ्ती है कि 
कमेत्याग कोई सहज व्यापार नीं है; प्रकृति ने जो विश्व- 
व्यापी कमै-प्रवाह चलाया है उसको बन्द करना श्चसम्भव है । 
जव कर्म चलता ही रहेगा-“न हि कथित्त्तणमपि जातु तिष्ठल- 
कम्मकृत'?- तव कर्म बन्द करने की चेष्टा न कर, किंस माव से 
कर्म करना चादिए्‌ जिससे किं वह बन्धन का कारण नहो, 
परन्तु कमं के द्वारा हवी प्रकृति श्य ओौर रूपान्तरित हो जाय, 
गीता ने इसी का निर्देश किया है, ओौर यदी गीता का कर्म 
योग है किन्तु गीताने दिखायाहै कि इस कर्मयोग के साथ 
मूलतः सांख्य के संन्यास का कोई विरोध नहीं है । प्रकृति ही 
जब सब कु करती है ओरौर पुरुष कुद नदीं करता तो पुरूष के 
ख्रि कमं करनायान करना दोनों ही समान रह । पुरुष जब 
इस ज्ञान को प्राक्च कर समस्त कमे प्रकृति पर आरोप करे तमी 
प्रकृत कर्म-सेन्यापस होता है ¡ गीता के मत से भीतर का स्यान 
ही प्रकृत व्यागहै, बाहर का स्माग एकतो सम्भव नीं यौर 
दूप्तरे उसका प्रयोजन भी नहीं है । जिस व्यक्ति ने भीतर की 
्ासक्ति यौर हकार का त्याग किया है, समस्त कमे-प्रकृति 
पर श्रारोप किए है उसको कोई कम फिर बद्ध नदीं कर सकते, 
घोर कमै म नियुक्त होने पर भी उसको पाप स्पदी नदीं करता- 


( १०७ ) 


ब्रयाषाय कर्माणि तङ्क त्क्ल] केरोति थः। 
लिप्यते न स॒ भपेव पद्यप्त्रमिवःम्भसा ॥५८।१९.॥ 

किन्तु यह प्रश्न हो सकता है कि कषै का प्रयोजन हयी 
क्या ? श्रासक्ति ओर वास्तना के बश होकर कमे करने से यदि 
बह बन्धन का कारण होता है यौर अनासक्तं भाव से क्म करना 
कठिन हैतो फिर क्या यह बुद्धिमानी कीबातन होगी कि 
जितना कमे किये बिना काम न चन्ति केवल्ल उतना ही अनासक्त 
भाव से करे अर श्नन्य कर्मो से जरह तक हो सके दूर ही रहे 
कुरुचर की तरह मीषण युद मे रत होकर सहस्र सदस 
प्राणियों का वध कर क्या श्रासा का कल्याण होगा ? सांख्य 
ने इस नैष्कर्म्य पर जो जोर दिया है उसको गीता ने बार बार 
काटा है ओर सकल प्रकार के कर्म, सवाणि वर्माणि, करने कै 
लिए उपदेश दिया है यह विशेष ख्पसे ध्यान देने योग्य है। 
गीता का भाव यहीहै किं यदि सांख्य के अनुसार प्रकृति ही 
सब कुछ करती है पुरुष कुङ्क नहीं करता, तो फिर मनुष्य कोई 
भी कर्मक्योन क्रे इस भावके मनसे श्रतेद्ी किं प्रकृति 
ही सब कुं करती है, सांख्य मत का कोई प्रतिवाद नीं 
होता । अथच, गीताका जो लक्ष्य है वह सांख्य से भिन्न हे, 
गीता सांख्य की मुक्ति या निःश्रेयस से ऊपर उठ्ना चाहती है 
द्नौर इसी लिए कमै का प्रयोजन है,-कम्मरीतर हि संतिदिमा- 
स्थिता जनकादयः | कम के इस प्रयोजन पर गीता ने जितना 
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जोर दिया है उसको समफना आवश्यक हे । सांख्य का उदेश्य 
है प्रकृति को छोड कर जीवन-लीला को बन्द करना; यौर 
गीता का उदेश्य है नीचे करी प्रति को शुद्ध, रूपान्तरित कर 
ऊपर की प्रकरति मे दिन्य खेल का विकास करना । नीचेकी 
प्रकृति की अशुद्धि दर करने के तिर्‌ दही योगी को अनासक्तं 
भाव से क्म करना होता है- 
कायेन मनसा बुद्धथा केवलैरिन्द्रियैरपि । 
यागित. कर्व कुर्वन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मश्यु्धये ॥ ५। ®? 
नीचे की प्रकृति की श्रञ्युदधि दूर कर सके ओर अज्ञान, 
श्रहंकार, बासनासे हुटकारापालतो हमें दन्य जीवन का 
लाभ हयो यौर हमारी त्रिगुरमयी प्रकृति दिव्य प्रकृति मे परि- 
णत हो जाय । यदी दिष्य भ्रकरृति है-श्मासा का प्रहत स्वरूप, 
स्वभाव, स्वधम । जव तक किंहम नीचे की प्रकृति मेँ है तभी 
तक श्चपने स्ठखूप को खोकर विकृत जीवन-यापन करते है, 
जरा-मृत्यु-दुःखमय संसार में पड़े इए श्मृत से वश्चित रहते 
है । निभैम भाव से इस नीचे के खेल का वजैन कर हमको 
त्मा के प्रकेत स्वरूप मै प्रतिष्ठित होना होगा रौर इसके 
लिए चादिए ज्ञान, कम योर भक्ति | ज्ञान; करम यौर भक्ति के 
समन्वय में दिव्य जीवन-लाभके लिए जो साधन। है वही गीता 
का पूर योग है। इसमे सास्य के ज्ञान सौर संन्यास का स्थान 
है किन्तु गीता का समन्वययोगका अंगहोकर ज्ञान भौर 


( १०९ 


सन्यास से श्रधिक उदार, गम्भीर सौर मान्‌ महत्त का हो गया 
है । हमको जानना चाहिए कि हमारा भात्मा प्रकृति से छतन्त्र 
यौर उसके खेल के ऊपर है; त्रिगुण का, नीचे का, दन्द्रमय खेल 
हमारे जीवन का सब कुछ नही है । यह भी जानना होगा कि 
विश्व-जगत्‌ मेँ जो कुछ भी है सभी भगत्रान्‌ से खायाहै ौर 
समी भगवन्‌ है-त्राघुदेवः स्वम्‌ । हम भी भगवान्‌ के अंश 
हँ । अपनी आत्मसत्ता का मगवान्‌ के साथ एकत्व प्राप्त करा, 
श्रपनी प्रकृति को भगवान्‌ की इच्छा का निष यन्त्र बनाना, 
यही निःश्रेयस है यौर यदी नीचे की प्रकृति से मुक्ति ौर नीचे 
के भ्रहकार का नारा है। किन्तु यह ज्ञान केवल्ल एक मानसिक 
धारणा मात्र नहीं है यौर न यह विचार यौर वितकके दारा 
प्राप्त हो सकता है । शुद्ध ्माधार के भीतर रह कर जो भालोक 
खतः प्रकाशित होता है वी प्रकृत ज्ञान है,-त्नानदीपेन 
माखता । इस छद्धि सौर ज्ञान के लिए चाष्टिर कर्मं भौर 
चादिए भक्ति । सास्य मत से प्रछति ही जव सब कुदं करती 
है; यौर पुरुष का न कुद करचैव्य है शौर न §ुछ उत्तरदायित्व, तव 
कर्मह्श्राया न इया सौर किंस भाव से इया इससे ङ्ध 
प्रयोजन ही नद्यं रहता । परन्तु गीता ने तो क्म की सार्थकता 
दिखाई है; कर्मके द्वारा भसद्ुद्धि करनी होगी सौर नीचे 
की प्रकृति का रूपान्तर कर दिन्य प्रकृति मे परिणत करना 
होगा, अतएव जसे तैसे भाव से कर्म करने से काम न चक्ञेगा। 
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साधारणतः वास्तना सौर श्चईंकार के वश जो सब कम करते 
है वे हमको नीचे के जीवन मे, अपरा प्रकृति मे बँ रखते 
है । श्तएव यज्ञा कमं करना होगा । पहले समस्त कमफल 
शौर फिए धीरे धीरे समस्त कर्म मगवान्‌ > यपश करने होगे | 
उनकी इच्छु( का यन्त्र बनकर कर्म करने होगे । यद्वी कर्मयोगः 
है । इस प्रकार निष्काम ईश्वराथं कमके द्वारा हमारी चित्तद्ुद्धि 
होगी द्यौर्‌ ज्ञान वर्धित होगा ओौरज्ञान के द्वारा कम भौर 
भी निष्काम हो श्नापषक्त बन जाथगा | ज्ञान कम को शु 
करता है शौर क ज्ञान को पूणं करता है। इस प्रकार ज्ञान 
मौर करम के द्वारा हम दिन्य जोवन की योर प्रसर दोते है। 
किन्पु इस ज्ञान ओर कम के मूलमेंहोी है मक्ति श्रौर 
इन दोनों की चरम परिणति होती है भगवान्‌ से रेान्तिक 
मिल्लन मे| केवल ्रत्ञर की शान्त कूटस्थ अवस्था को पाप्त करना 
गीता का लद्य नहीं है । पुरुप्रोत्तस मँ वास्त करना होगा- 
£ मय्येव नितसिष्यतति,” पुरुषोत्तम का भाव प्राप्त करन। होगा; 
ज्ञान मे, व्रेमर्मे, करम मँ पुरुषोत्तम के साथ निबिड भाव से युक्त 
होना होगा । इप्तके लिए हमारे समक्त आधार को, तमस्त ज्ञान 
कम को भगवन्मुखी करना होगा, भगवान्‌ का एकान्त भाव से 
श्माश्रय ब्रहण कर-ममःश्िय-श्पने समस्त जीवन का यापन 
करना होगा; सौर इस प्रकार शीघ्र दही नीचे को प्रति का 
्तिक्रम कर हम दिन्य भागवत जीवन का लाभ कर सकेगे। 


( १११) 


येतु सर्वाणि कर्माणि मथि सन्यस्य मत्परः । 

अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपात्तते ॥ 

तेषामहं सञ्द्तां मृद्यु्तस्ारतागरात्‌ । 

मामि नं चिरात्याथे मय्यवेशितचेतसाम्‌ ॥ (» २।६।७) 

सांढ्य का लेकष्यदुःख की रेक्ान्तिकं ओर रात्यन्तिक 
निड्ृत्ति है । इस निवृत्ति का पता पाकर सांख्य नित्त हो गया 
है । इस निवृत्ति के साधने के जिर जितने ज्ञान का प्रयोजन 
था उससे अधिक की सांख्य ने, अनावश्यक समस, खोज नदीं 
की । सकल त्छ की व्याख्यान कीश्रोर यह भीन देखा कि 
दुःख-निवृत्ति के ऊपर भी कोई व्छ्तु है या नहीं । सख्य इन 
बातोमे व्यस्तन हर्रा । इसी कारण सांख्यर्मे गम्भीर विश्े- 
घण तो है परन्तु समन्वय नहीहै। सांख्यने मुक्तिका पथ 
दिखाया है किन्तु उसने श्रेष्ठ रहस्य नहीं प्रप्त किया | 
सांख्य की इस अपृणोता को गीता ने वेदाभ्तिक ज्ञान के श्रा तोक 
मे पूण कियादहै। विश्च-तच्छ का विश्लेषण कर सांय अक्र 
पुरु त पर्व कर ठहर गया । त्रिगुणमयी प्रकृति को छोड़ 
कर श्रत्तर मेँ प्रतिष्ठित हो सङ भ्रौर थविक्ल्म शान्ति पराप्र करं 
एेकान्तिक दुःख की निवृत्ति कर सके इसका उपाय बता कर्‌ 
सांख्य सन्तुष्ट हो गया चर किस प्रकार इस श्ह्ञर की शान्ति, 
या कैवल्प्-लाम किया जाय इसका पथ बता कर निवृत्त दहो 
गया । प्रकृति तो एक है, पुरुप्र भी यदिपरक होतो सभी 
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समान भाव से सुख दु.ख काभोग नहीं करते, एक जनके 
सुक्त होने पर सव क्यो न नहीं युक्त होते, इस बात का ठीक 
समाधान न हयो सकने के कारण सांख्य ने कह दिया कि प्रकृति 
तो एक है विन्तु पुरुष बह दै । किन्तु ये बह पुरुष शोर प्रकृति 
करा से आए, इस्त बात के समफाने की चेष्टा सांख्य ने नदीं 
की है। पुरुष शयं शुद्ध, बु, मुक्त हे प्रकृति के सम्पके मेँ 
श्याकर संसार्‌ मोग के अनित्य श्रसुखमय खेल पुरूष के लिए 
प्रारम्भ होता है । किन्तु पुरुष श्रौर प्रकृति दो विभिन्न सत्तर 
है तो फिर इनका परस्पर सम्पर्क किस प्रकार हो सकता है ? 
सांख्य इस बात का समाधान दश्वर-तस्व की अवतारणा से कर 
सकता था शरोर यह कह सकता था किं यह प्रकृति श्रोर यह 
सकल पुरुष एक परमेश्वर से ही उत्पन्न इए हैँ थौर उसी परम 
पुरुष की इन्छा से पुशूष-प्रछृति का संयोग इया है । किन्तु 
सांख्य श्पनी कैवल्य-साघना मे इस ईशर-तत् का कोई प्रभोजन 
नदीं मानता । सांख्य का कहना है किं पुरुष अौर प्रकृति दोनों 
ही श्रनादि है रौर चिर कालसे बने इए है । पुरुष ओौर प्रकृति 
का संयोग अदृ्टके वश इया है, श्र्थात्‌ किंस प्रकार से यह 
इया है सो जाना नदीं जा सकता, वहन “अदृष्ट! (1100) 
ह । पुरुष जब ज्ञान-लाभ करता है तमी वह मुक्त हो जाता 
है, स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित हो जाता है, यौर इस मुक्ति-लाभ के 
लिए ईश्वर से उसका कोई सम्बन्ध नदीं है । 
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सांख्य इस प्रकार विश्लेषण करके छान्त हो गया है, किन्तु 
गीताने इन सकल दश्वो को एकत्र कर वेदान्तिक्‌ सद्य की भिन्ति 
पर॒ उनका स्थापन कर पूवे समन्वय किया ह। सांख्य 
ने प्रकृति के चौबीस तत्त्वो का वर्णन किया है, गीता कै मतसर 
मी तिगुणमयी विश्च प्रृतिकाबाद्यकायं उसी प्रकार है। पुरुष 
्लौर भक्ति का जो सम्बन्ध-निर्णय सास्य ने किया है वह्‌ 
मी टीक है यौर बन्धन, मुक्ति योर प्रयाहार के लिर का्ैतः 
इस सांस्य-ङ्ञान वौ विशेष उपयोगिता मी है किन्तु यह्‌ वास्तव 
म नीचे की श्रपरा प्रकृति है सौर बह त्रिगुणमयी श्चेतन ह | 
इसके ्रतिरिक्त उच्च प्रचरति भी है ्ौर व्ह है परा, चेतन दैवी 
प्रकृति यौर इसत परा प्रकृति से जीव ( [0कासंतप््‌ ऽप ) 
हृ्मा है। नीचे कौ प्रकृति से प्रत्येक जन हं भाव से प्रति- 
भात है, सोर ऊपर की प्रकृति से वह एक मात्र पुरुषै! 
सर्य के मत से बहु पुरुष दही बह जीवर्है; गीताकेमतसे 
एकं परम पुरुष दी प्रकृति के मध्यमं बहुद्प से आ्ात्मपरकाश 
कर बहु जीव इृश्याहै। जिस शक्ति की सदहायत्ता से भगवान्‌ 
ने बह्धरूप होकर श्त्मिप्रकाश किया है वही प्रकृति है| य 
प्रकृति स्य की प्रकृति की तरह तन्त्र नदीं है । वह भग- 
वान्‌ की विश्वलीला की शक्ति है। पसा नष्ींहै कि प्रकृति केवर 
पुरुष की भ्रनुमति चौर दष्टिसे ही काम करती है, वह तो पुरूष 
कै द्वारा साक्षात्‌ भाव से परिचालित ्ोती है- 


८ 


( ९१४; 


मधाध्यक्तेण्‌ ्रकतिः चुय्रते सचराचरम्‌ । 
हेतननेन कौन्तेय जगद्विपरितैते ॥६।००॥ 
किन्तु पुर१ ओर भरकृति का यदह जो साक्ञात्‌ सम्बन्ध है 
वह ऊपर का सम्बन्ध है; बहु जीवर खूप से भगवान्‌ जब संप्तार 
की अनिल लीला का उपमोग कते है तत्र वे वश भाव से 
प्रकृति के द्वारा चालित होते है; यदी श्परा प्रकृति का या 
अज्ञान का सेल है। किन्तु यह बद्ध यौर भुक्त भवरख्था, परा 
प्मौर अपरा का सेल सभी युगपत्‌ ( एक साथ ही ) भगवान्‌ के 
बीचमे स्थान पतेर; सौर यह बात परम रहस्यमय है- 
परश्य मे योगमैश्ररम्‌ । जो जीव ख्प से अपरा प्रकृति के सेल में 
बद्धहँवेही ईश्वर रूपसे परा प्रकृति को परिचाहित करते ै। 
शोरवे दी परा सौर भपरा सकल सतेज्नके उपरदहैँ। एक 
साथ दी यह सब कैसे सम्भव है हम गनी बुद्धि से इस बात 
को नहीं समम सकते। गीता के मगवान्‌ मनुष्य द्वारा मनुष्य ख्प 
से कल्पित ( ^0010700फ०४८ ) नहीं है तो भी मनुष्य 
को जो कद्ध बनना है उसके वे श्रादशै है#। जो लोग भगवान्‌ 


# भगवान्‌ अपने परम पद मे सकल अभिव्यक्ति से परे, अचिन्त्य, 
बक्षर, अनिदेश्य है, किन्तु वे अपने इस परम पद मं ही सीमाबद्ध नदीं 
है। वे सच्चिदानन्द खूपसे अग्ने को जगतुमें प्रगट किएहुएहं।वे 
हीक्षर स्पसे जगत्‌ ओरस्वंम्‌तहे, गौरवेही अक्षरलख्पसे इस 
अगत्‌ की प्रतिष्ठा-भूमि हैँ । सकल जीवके हृदय में ईश्वरसलू्पसे 
विराजते हूए उनको अपने परम लक्ष्य को ओर चराति हँ । जीव, जिख 


(.-१८१.) 


को प्राण मन समपैर कर योग-साघन कर सके तरे ही भगवान्‌ 
को समग्र माव से संशय रहित होकर जा सकते है- 

मय्याप्तक्तमना। पायै योग युञ्जन्मदाश्रयः | 

असशय मग्रं मां यथा ज्ञास्यति तच्छुु ॥७1९॥ 

जीव जव तक अज्ञान है प्रकृति के अ्रघीन है; भापक्ति- 
वाना ओर अहंकारके द्वारा भवश कर्‌ प्रकृति जीव को 
चल्लती है शौर संपारमे भगवान्‌ को गूढ़ इष्छा की पएृतिं करती 
ड । यह प्रकृति खाधीन नद्दी है, वह मगान्‌ की इव्छा-पूर्ति 
का यन्त्र है ओर्‌ भगवान्‌ द्वारा ही परिचालित है। श्रङ्ञान ॐ 
वदा मँ जीव श्रपने को घ्वाघीन समता है श्रौ जो कुह करता 
है पनी इच्छा से किया इया मानतादहै, किन्तु वस्तुतः 
भगवान्‌ ही प्रकृति के द्वारा उसको चालित कते है-“यन्त्राखदरानि 
मायया * । यह जो मगवान्‌ हमारे ददेश मेँ गुप्त भावसे रह 
सब समय हभको परिचालित करते है, अविद्वा के श्चावरण को 
दूर कर जब उन भगवान्‌ से युक्त होते है तव हमारा जीबन 
दन्य हो जाता है यौर भाप्मसत्ता म हमा उनका एकत्र ह्य 


प्रकार उनके सधम्थंको प्राप्त कर से इसका मार्गं दिल्लने के लिट्‌ 
भौर उसका जीवन्त भदर्थं सबके सन्मुख रखते के निमित्त, अपने प्रेम 
बौर माधुयं के द्वारा सबको अपनी मौर आङ्ृष्ट करने कोवे युगयुगर्मे 
मानव-देह में अवतोणं होते हँ । अवतार-ष्प मे उनके दिव्य जन्म अौर 
दिग्यकेमंके रहस्यकोजो जान सक्वेहौ मृत्यु को अतिक्रम कर दिव्य 
जीवन प्राप्त कर सकते द । (गीन्ग ४।९)} 


( ११६ ; 


नाता है । तभी हमार प्रकृति का दिभ्य स्वरूप प्रगट हो जातां 
है चौर हमारी भक्ति वब दिभ्य ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है, 
विन्य प्रेमसे परिपू शेकर हम भगवान्‌ की इच्छा-पूर्ति के 
यन्त्र बन जति हैँ । इस दिव्य जीवन की प्रा्ति के सिए हमको 
संसार द्ोडकर जाना न क्ोगा, न जीवनलीला को व्याग करना 
होगा । संसार के प्रयोजनीय सभी कर्म करते हम इस परम पद 
को पा सकते, यदि हम पूणं भाव से भगवान्‌ को भात 
समपण कर दं- 

सवंकम!रयपि सदा कुकबाशो मद्वथपाश्चयः । 

मल्प्तादादवाप्नोति शाश्वतं पदमन्ययम्‌ ॥>०८।>६॥ 

सांख्य के पुरुष ओर प्रकृति के विभेद से लेकर गीता ने 
जो तीन पुरुष-यौर दो प्रकृति के तत्व का विकास कियाहै 
वही गीता की प्रधान बात है यौर गीता का दिन्य जीवन सौर 
दिव्य कर्म की समग्र शिक्षा इन्हीं पर प्रतिष्ठिन है । गीता के इष. 
दानिक सिद्धान्त को बिना समे गीता-शिन्ञा के निगद्‌ मर्म 
को हम नद्यींषा सकते रौर गीता के विभिन्न अंसो मे साम- 
भ्जस्य सी नटीं किया जा सकता थ च गीता के विख्यात 
भाष्यगणो ने इस पुरुषोत्तम-तत्त को लेकर विशेष गोक्ञ-मा्ञ 
किया है। भावाय शूर का कहना है-““क्षरशच प्रति इति क्षरः 
विनाशी एको राशिरषरः पुरषोऽन्तरस्तदूविपरीतः गवतो माया- 
शकिः प्षरास्यस्य पुरुषस्य उत्पत्निषीजम्‌'” अर्थात्‌ जो क्षरित 


( ११७ ) 


शता है, विनाश को पाप होता है वदी है त्तर पुरुष, यौर अन्तर 
ह इस त्तर से विपरीत पुरुष, यदी भगवान्‌ की मायाराक्ति दै 
सौर यही श्त्तर ही स्र नामक पुरुष की उत्पत्ति का बीज 
कारण है । खोकमान्य तिलक श्पने गीता-इस्य मेँ मूलतः इस 
व्याष्यान को महण कर कहते ई, त्र्‌ भौर श््त॒र शब्द साख्य 
शान्ञ के भ्थक्त यौर अन्यक्त अथवा व्यक्त सुष्ठि योर अन्यक 
प्रकृति शब्दों के समानाथेक | अ्रथत्‌ गीताने नो त्तर मौर 
अन्तर पुरुष का स्पष्ट निर्देश किया है उनको शङ्कर अर तिलक 
ने प्रकृति समम कर व्याख्या कीहै। 
गीता कती है किं इसत जगत्‌ में दो पुरुष है-^्द्रातिमौ 
परुष लोके, क्षर श्रौर श्र्तर'' । वस्तुतः ये दोनों एक दी भग- 
वान्‌ केदो भावै, एक माव सेवेजगव्‌ मे बहुरूपे 
भाविभूत होते है, देव मानव, जीव जन्तु, स्थावर जङ्गम वे सव 
हो जते है, परिवर्तन मौर विकास के मीतर्‌ रह कर चलते 
है, यौर इस अवश्या मे वे अपने को प्रहृतिसे रक कर देते 
है । किन्तु इतना हयी सब नी है, इसके भतिरिक्ि एक चौर 
पुरुष मी है उपमे यह्‌ सव कुद न्दी हे, वह शाश्वत आमा 
-सदा एक ही भाव से रता है उस्म न-परसिव्तन है न -विका- 
वह है एक, अचल, कूटस्थ, प्रकृति के कर्म मेँ रह कर मी 
निष्किय यौर उसकी गति मँ निश्चल । दीक जिस प्रकार चाकाश 
भ बायु है वैसे दी श्रत्तरके बीचमे चर टिका इभा दे- 


( ११८ ) 


यथाक्राशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ | 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपषारय ॥६।९॥ 


हम जब अन्तञ्ुखी होते हैँ तो भरकृति की गति चौर सकल 
"क्रिया के पीछे एक कूटस्थ, श्रचल शत सत्ता को पतिरहै, 
यह्वी अन्तर पुरुष हैँ । अतएव जगत्‌ मेँ हम दो पुरुष देखते 
है, एक सैमुख भाकर कर्म में प्रवृत्त इश्राहै मौर दूसरा इसके 
पीठे चिर नीरवता ओर निश्चलता मे भ्रतिष्ठित रहता है; इसी से 
सकल कमे उत्पन्न होते है ौर इसी कालातीत सत्ता म सकल 
कर्म लय हो जते हैँ । 
उपनिषद्‌ के «द्वा हषण” ओर गीता के द्वाविमौ 
पुष एक ही हैँ । उपनिषद्‌ मेँ एक वृत्त पर दो प्ली की 
श्रौर एक अज श्यौर दो भजा की उपमा दी 7६ है, इस रूपक 
के द्वारा जिस तत्व को समाया गयाहै गीताम बहीर्दो 
पुरुषों का तत्व है । सांख्य से तुलना कर यह कहा जा सकता 
कि साख्य का बद्ध पुरुष गीता का त्तर पुरुष है यौर भरकृतिः 
नाना लीला का स्राक्ती इ्यादि भाव से धिष्ठित पुरुष भीता 
का स्त्र पुरुष ह#; योर सांय का सुक्क पुरुष है गीता का 
# क्षर परुष इसीलिए बद्ध हो एेसी बात नहीं ह+ कार्यतः यह्‌ 
अवर्य देखा जाता ह कि वह प्रकृति के जार मे बद्धहै, किन्तु प्रकृति के 


-दीच में मुक्त अवस्थाः भी वह्‌ रह्‌ सकता हं। जीवन्मृक्त जीवर्मे 
छार पुरुष प्रकृति कां रसग्राही होते हए भी प्रकृति से मक्त रहता दै । 


( ११९ ) 


अन्तर पुरुष जहा प्रकृति नीं है, पभरकृति की लीज्ञा बिलकुल 
शान्त होक! वर्ह समादित वा लुप्त हो गई है । अत्तुर पुरुष का 
ही दसरा नाम हे (116 100 प्ल 81402020) । अत 
एव श्क्षर पुरुष कहने से मायाया प्रकृति समभने मे कु 
कमि न चलेगा । तव शङ्कराचायै ने इस प्रकार व्याख्या वैसे 
क्रि यह बात ध्यान देने योग्य है} जगत्‌ में हमको त्तर श्रौ 
श्मकषर, सक्रिय श्मोर निष्क्रिय, सचल भौर अचल, इन दोनों 
पत्ता का अनुभव होता हे । किन्तु क्षर यौर अक्षर को पर- 
स्पर सम्पूणं ह्पसे विपरीत श्नौर विरोधी समम कर रेसा 
जान पड़ताहै किं इनमे किसी सम्बन्ध की धाप्णा करना 
इमारे लिए कठिन बात है। सास्य ने जो पुरुष ओर प्रति कै 
बीच चिर द्वैत कल्पना की दहै, पुरुष निष्क्रिय, भरकृति दी सब 
कमे करती है, पुरुष श्चर प्रकृति सम्पूणं ॒विमिन्न ओओौर सखतन्त 
सत्ताएं है, एक श्रक्षर दृ्तरी क्षर दै, यह्व बात मन मे पले 
भधिकृतर सङ्गत जंचती है । हम प्रकृति से लौटकर अन्तर मेँ 
१स श्र सत्ताका श्रनुभव करं ओर जिस हतु से प्रत्येक पुरुष 
मरपनी सत्ता में पूर्णः अनन्त प्रतिष्ठित है उसी हेतु से प्रर जीवो 
प हमारा कोई सम्बन्व नदीं । किन्तु वस्तुतः यह हमारी चरम 
भरनुभूति नहीं है, वह अनुभूति होगी सब जीवों श्रौर भूतो के 
प्राथ मूल सत्ता म हमारा पेक्य -सव्वैमूतात्मभूतात्मा' नाम खूप 
के इस श्यनन्त वैचित्र्य के पीठे जो एक भात्मा है उसके साभ 
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हमारा तादास्य-बोध। उपनिषद्‌ की तरह गीता भी इस्त उच्चतम 
श्ध्यात् की उपलब्धि पर प्रतिष्टित है । गीता साद्य कीं तरह 
बह जीव की नित्यता खीकार करती हो पे मालूम होता है, 
गीता अनन्त कै बीच जीर की व्यक्तिगत सत्ता का सम्पूरी खूप 
से लय होने की बात कहीं नदीं कती । किन्तु यह होने प्र 
मी गीता ने जोर देकर सष्ट खूप से कहा है कि श्रक्षर पुरुष 
ही इन सब जीवो की एक आस्मा है, अतएव यह स्पष्ट है कि 
ये दोनों पुरुष शाश्चत विश्वसत्ताके द्वैत माव है (^ ण्ण 
६४105} । 

किन्तु यह महत्तर ज्ञान ओर उपकल्लन्धि हमारी उच्चतम 
दृष्टि मे कितने ही सत्य हो, हदयमादी हयो, म्यवहयार ओर युक्ति 
की दृष्टि से य्ह जो विरोध है उसका समाधान करना वास्तव 
म एक गुरुतर समस्या है । अपने भीतर यौर्‌ बाहर हम अन- 
बरत रूप जिप़ परिवर्तन त्रौर सचलता का अनुमव करते ह- 
« तहि कथित्‌ त्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म्मञत्‌ ” यह जो अक्षर 
की अनुभूति है उससे शाश्वत पुरुष पिन है, इसकी चपेच्ठा भी 
एक महत्तर चेतना है-“न इदम्‌ यदू उाप्तते (केन उपनिषद्‌ ); 
रपि च जिसके साथ दही यह सव होता हे वही शाश्चत पुष है, 
यह सभी आता का चिरन्तन आ्मददन है.“ सनै सलु इदं 
बह्नः?, ^° श्रयम्‌ आत्मा बह्म” (माण्डूक्य उपनिषद्‌) । श्त 
पूरुष दी सवेभूत इश्या है-^श्रात्मा अभूत्‌ सव्वेभूतानिः” ( ईश 
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उपनिषद्‌ ) । शेताश्चतर उपनिषद्‌ ने जेषे कडा है-तुम्दीं कुम्हार 
तुम्हीं म्हारी, वम्दीं बद्ध हाथ मेँ दण्ड लेकर चलते हो; ठीक 
दसी प्रकार गीता म भगवान्‌ ने कहा है-वे ही कष्॒ यर अद्येन 
व्यास यर उष्णा, वे ही सिह वे ही अश्वत्थ वृक्त, वेदी सकल 
जीव की चेतना, बुद्धि, सकल गुण चर अन्तरात्मा हैँ । किन्तु 
वेदो पुरूष किंस प्रकार एकह इतना रीनहीकियेदो 
शदख्प त्रिपरीत हैँ उनको उपलन्मि द्वारा बी स्क कर लेना 
कठिन है । कारण, जव इम विवर्तन की चञ्चलता मे रहते हैँ 
तव कालातीत क्लपरतिष्ठित सत्ता के अभरुतल-सम्बन्ध मँ सज्ञान 
होते इर मी उसके बीच मेहम प्रतिष्टित हयो वाक्त कर सर्केगे यह 
घन्देह जनक है शचीर्‌ जब हम कालातीत सत्तमे प्रतिष्ठित हो 
जते हैँ तब काल, देश शरोर घटना हमारे प्रस्तसे दुर ह्यो जते 
ह खोर अनन्त के बीचमें एक दुःखप्र की तरह भासित हयने 
लगते हैँ । सर्वापेक्ता सहज-बोध-सिद्रान्त प्रथमः दष्ट से यदी 
सिद्धन्त जंचता है वि प्रकरति से पुरुष को जो चञ्चलता होती 
है बह श्राति है, जितनी देर हम प्रकृति मँ वास करते ह उतनी 
दी देर के लिए वह सख मालूम होती है वास्तव मँ वह सख 
नहीं है । सौर इसी कारण से जव प्रकृति से निकल कर हम 
शासा मेँ ज्लौट अतेदहै तो वह हमारी निष्कलङ्कं मूल सत्तासे 
दूर हयो जाती है । शोकराचायैने इप्त समस्या का ईप प्रकार 
समाधान किया है,“ हत्वं, जगत्‌ मिथ्या | 
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इसी से शकर के मतानुपार निगुण, निरुपाधिक, निष्किय 
रह्म दही परम सत्ता है | सगुण ब्य मेँ माण का खेल चलतां 
है तएव वह निभ्नतर्‌ है| गीता में पुरुषोत्तमकाजो वर्णन है 
वे ही इस जगत्रूप से परगट होते है, जगत्‌ कायै का परिचा- 
खन करते है, युग युग मे मानवख्ष से श्रवतीणं होकर मनुष्य 
को पने दिव्य जन्म योर दिभ्य कर्म का श्रादश्चं दिखाते है- 
यदी शैकर के मत से सगुण ब्रह्म वा ईर है अर निर्गुण ब्रह्म 
कर निश्नतर सत्तादै। क्रिन्तु गीताने यमी कंहादहैकि 
पुरुषोत्तम षर थौर अक्षर दोनों से ऊपर है, अतएव इस अत्र 
को ज्य कह कर प्रहरण करने से शंकर का अपना मत ठहर 
न्वी पाता, इसीत्तिए उन्होने कदा कि अक्षर माया शुक्ति है| 
किन्तु गीताम स्पष्ट दही अ्र्तरको पुरुष नामदिया है योर 
अन्यत्र अक्त को ब्रह्य मी कदा है-श्र्तरं ब्रह्म १२५म्‌,#। यौरं 

एक स्थान मे स्पष्ट ही का है कि पुरुषोत्तम ब्रह्म की श्रपेतता 
बदा है, वह नहा की प्रतिष्ठा-ष्छष्प है । 

ब्रहमणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ॥१४।२५॥ 

*गोताने जो अक्षर को ब्रह्म परमम्‌ कहा हि उसका अथं यह्‌ न 
किं यह्‌ अक्षर पुरुष की सवेश्रष्ठ सत्ता; अक्षरहे प्रकृति कीक्षर खी 
के उपर इसीलिए उसकी परम कहा गया ह" यो बुद्धेः परतः सः । पुद्षो- 
तम अपनी सर्वप्रेष्ठ सत्ता मेँ अक्षरहं सदी कि^तु वह अब्यक्त अक्षर ह 
बर यहाँ जिस अक्षर पुरुष की बात कही गई हं वह इस व्यक्त जयत 
की प्रतिष्ठा-स्वह्प हे, द्वाविमौ पृदषौ छोके । 
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गीता में श्रीकृष्ण ने सर्वत्र ५ ग्रहम्‌ 2: ८. माम *” कहकर 
तुरूषोत्तम को ही बताया है ौर इसी पुरुषोत्तम को सर्वश्रेष्ठ 
त्च कहा है; वही परमेश्वर, परमात्मा, पर्रह्न है- 

मत्तः परतरं नान्यत्किचिद्स्ति धनंजय |५७।५५॥ 

जग्त्‌ मे चर योर अन्तर का ्रापातः विरोध दिखाई देता 
है उस्तकां समाधान करते इए गीता ने शकर की तरह माया- 
वाद का आश्रय महण नी किया | गीता माया की बाते कहती 
है सदी किन्तु गीता के मत से वह है केवल एक ्रांति-उत्पादक 
आंशिक चेतना, वह पूरो सस्य को धारण नष्टं कर सकती; 
चच्चला प्रकृति के सकल व्यापार के बीचमें वास करती है। 
जिस पुरूष की वह सक्रिय शक्ति है-“े प्रकृतिः” उसको बह देख 
नहीं सकती । जब दम इस माया को अतिक्रम करते है तवं 
जगत्‌ लु नही हो जाता, केवल उसके समग्र र्थं का परि- 
वर्तन हो जाता है। श्रध्यालदृष्टि प्राप्त कर हम यह नहीं देखते 
है कि इस सव का कोई अस्तित्व ही नही है । परन्तु यष देखते 
हैक समी हैं किन्तु जिप्ठ श्र्थंमें है वह वर्तमान घान्त श्र्थकी 
भपेच्ता बिलकुल भिन्न हैः समी भागवत श्राला, भागवत सत्ता, 
मागवत प्रकृति योर समी वाघुदेव है | गीता की दृष्टि म जगत्‌ 
सद्य है, बह ईश्वर की पृष्ठि, शाश्चत की शक्ति, परह्य का प्राकव्यः 
है। यरो तक कि त्रिगुणमयी माया रूप जो निश्नतर प्रकृति है 
वह मी परा मागवत प्रकृति से उत्पन इई है। य्ह जोदोे 
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सत्ता कदी गरं हैँ उनके भेद को हम मते प्रकार रहण नदय 
कर पाते | एक तो निन्नतम सक्रिय ओर निय सत्ता है, मौर 
दसस उद्रेतन कर्मं से श्रतीत शान्त, शुद्र, श्वत सद्‌ वक्तु 
है | यौर हमापी युक्ति का अर्थं यदी दहै कि इस श्रांशिक्र सत्ता 
से ऊपर उठकर महत्‌ सत्ता मेँ पचना, सओरौर कमे से नीरवता 
भ भतिष्ठत ह्यो जाना । गीता जोर देकर कती है कि जब 
तक हमारा जीवन है तव तक हमको अपनी शआ्मातमा यौर उसकी 
निरता मे सचेतन होकर रना होमा, तभी प्रात जगत्‌ में 
शक्ति के साथ क्म कर सकेगे, योर इस प्रकार कमे करना ही 
कतेन्य है | गीता ने खयं भगवान्‌ काही दृ्टन्तदियादहै, वे 
जन्म-महण॒ के जिए बद्ध नहीं, वे सक्त है यौर विश प्रपञ्च 
के यतीतदहतोमीवे चिरकालसे कर्ममे रतै, धक्तंएक चं 
कर्मणि ” । तएव समस्त भागवत प्रति का साधम्प-लाभ 
करने ही से इसद्ैत के द्वार सम्पृणा भाव से एकत्व करी पासि 
-सम्भव है । किन्तु इस एकल्व का मूल सूज्र क्या है ! 

पुरुषोत्तम के सम्बन्धमे जो गीता का परम सिद्धान्त है 
उसीमेंहमको इस एकत्व का सूत्र मिलता है) गीता के मत 
से पृश या उच्नतम उपलब्धि या अदश इसी एकतर की प्राति मेँ 
है) पणे ज्ञानी का ज्ञान यद्ीहै। निस्त समभ ज्ञान की बात 
-मीतां ने कदी है वह दुक्तम यौर गुद्यतम शाज्ञ टै । क्योकि वह 
सय को खण्ड खणड कर देखता है समम्र माव से देखना नही 
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बनता ` गीताकथित समग्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए इत्स्लविद्‌ 
होना होगा श्र हमको मन बुद्धि से ऊपर उठ कर भति-मानस 
सय मे प्रतिष्ठित होना होगा । वास्तव मे देखा जाय तो मनुष्य की 
दानिक चिन्ताधारा इस समग्र सय के किसी एक अंश विरोष 
पर जोर देकर रह जाती है। दाकर ने जिस प्रकार अत्त॒र भावया 
निर्गुण, निष्क्रिय, निरविंरोष ब्रह्म प्र जोर दिया गयाहैवैसेही 
पाश्चाल्य ददन मे च्षरमाव या सगुण, सक्रिय, सविशेष ब्रह्म पर 
जर दिया गया है प्लेटो के विकासशील भगवान्‌ (1350003 
605) #) स्पिनोा का सम्पर्त ( 5००७६००८ „ ) देगेल का 
भन्तोल्यूट ८ ^8०1५।० ) दोपनहायर की विज्ञ ८ मा ) 
बरगर्सौ का इलान विटान ( ए] प्ाध्या ) ये सव सुर्‌ पुरुष 
या सगुण ब्रह्म है। ष्छेटो का कहना है कि उश्चतम सस्य उच्रतम 
सक्रियता है; स्पिनोजा कता है कि जैसे इत्त (206) के बीच 
म व्याप्ाद्धं (ता) अवश्यम्भावी है वेसे ही भगवान्‌ मे कमै 
छ्वशयम्मावी है । फिरटे (१०८) का कना है कि शुद्ध, 
निर्मुण, निष्करिय जैसी कोई सा नष्ट हे, हम जिसको अचल 
अतर सत्ता कष्टते है वह एक शान्ति मन्नं (111०७००) है । 
हेगेल का कष््ना है कि परब्रह्म ( ^801016 ) एक गति या 
क्रिया है। एक प्रकार का विवत्तैन है । समग्र पाश्चाल्य चिन्ता- 
धारा यौर जीव्रनधारा इसी शिचा से प्रमावित है} भाधुनिक 
# (€ {30 1716 15 ४० 6. 
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विन्ञान का श्रष्ठ त्व श्राहन्सटाइन का ्पिक्षिकतावाद (1. 
ण एलश्धपक्ठ) मी इसी दाश्चनिक मत की वैज्ञानिक विदृति है 
कि इस जगत्‌ मेँ स्थायी या श्नचल कुद मी नहीं है । जेसे एक 
दी ल्लोतमें को$ दो बार जान नदीं कर सकता वैसे एक खन 
मदो बार हम श्रमना हाथ नहीं रख प्कते। जो एक 
चक्तु के सम्बन्ध म श्रचल्है वही दुसरी वस्तु के सम्बन्ध मे 
सचल है । चलते हए जद्ाज के डेक पर जब हम रपण 
करते है तब हमारे सम्बन्ध मेँ जद्वाज सचल है यौर्‌ हम अचल, 
समुद के सम्बन्ध मै जष्टाज सचत है यौर समुद्र भचल शौर 
सूये के सम्बन्ध मे यह समम प्थ्वी सचल है, सौर उसी प्रकार 
नचुत्रो के सम्बन्ध मेँ सौर जगत्‌ सचल है ओर सभी ची 
चलायमान है । इस सचलताकान शादि है, न अन्त सौर 
चह विश्वन्यापी हे । इस विश्वव्यापी सिति भौर गति का गणित 
से हिमात्र कर जो अपने लिए प्रयोजनीय सूत्र ( ए0फणा8 ) 
शइन्सटदइन ने बनाया है वदी श्रपिच्सिकताबाद ( 1. 


एलभ्रपु ) है 

# आधुनिकतम विज्ञान कामतदहकि इसमूत्रको गौर भी सूक्ष्म 
भौर व्यापकं बनाया जा सक्ता हं । अ।इन्सगइन ने जड जगत्‌ को 
देख कर जिम अपिक्षिकतावाद को ग्रहण क्ियादहै उसी को भारतके 
प्राचीन ऋषियों मे अन्तरजमगत्‌ की अनुभूतिसे प्राप्त श्रियाथा मौर 
भारन्सटाइन से अधिक व्यापक भावसे उसे देखा वा। उन्होने देखा कि 
साध।रणतः स्थिति ओौर गति, देश ओौर कालसे जो कुछ ह्म समश्षते 
है उनकी केवर व्यवहारिक सत्ता हं । जो प्रकृत सद्‌ वस्तु है वह इनकी 
धारणा से अतीत है। ईशोपनिषद्‌ मेब्रह्य के सम्बन्ध मे यह्‌ कहा गया है, 


( १२७ ) 


तदेजति तच्रैजत्ि तदृदूरे तदन्तिके | 
तदन्तरघ्य चर्व्य तदु सकेस्यास्य बाह्यतः ॥५॥ 

५वह चलता है ओर्‌ नदीं भी चलता, वह दूर्‌ भीहै 
रर निकट भी; बह इन सकनज्ञ वस्तु के भीतर श्रीर्‌ सवक्षे 
बाहर भी है, गीतामे भी हमको रेता दही बणौन मित्ता है 

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च| 
सुमत्या त्तदविन्नेयं दूरस्थं चान्तिके चतत्‌ ॥४२।०१॥ 

हम देख चुकरे है कि बाष्ठ जगत्‌ करे षस तथ्य को गीता 
ने बहत स्पष्ट भाषा मे व्यक्त किया है- 

ने हि कित्त्ण॒मपि जातु ।तष्ठलकर्म़त ॥३।५॥ 

प्लेटो सौर स्िनोजा की तरह गीताभी कहतीहै कि 
सक्रियता ( ^ (धपः ) भगवदू-सत्ता का श्रन्तर्निदित धर्मं रै- 
«4 वपं एव च कर्म्यशि"। किन्तु गीताने यदमी दिापाहैकि 
सक्रियता या कर्म जेसे मगवत्‌-सत्ता मे श्रन्तर्निहितदहै वैसे दही 
निष्ियता या नेष्क्भ्य भी उक्तम अन्तर्निहित है। इन दोनो को 
लेकः दी ब्रह्म होतादहैयायेब्यके दो पहलू है| गीताका 
यह सिद्धान्त चहि युक्तिसगत न मालूम हयो परन्तु वह गभीए्तम 
ध्यास ्नुमूति परं प्रतिष्ठित है। जगत्‌ के क्र रूप को प्रत्यक्ष 
माव से जैसे हम श्रनुमव करते रहै वेसे ही गभीर भामावुभूति 
से हम एक भनन्त, श्चक्षर, श्चल, अक्रिय सत्ता का अनुभव 


( १२८ ) 


करते है } देकर की दृष्टि मँ पिद्ली सत्ता की श्नुभूति बल्ल- 
वान्‌ है ओौर पाश्चात्य दारौनिर्को के लिए प्रथमोक्त असुभूति 
वलवान्‌ है । ओौर गीता की उच्चतम श्रनुभूति सेये दोनों ही 
एक ही सव्य के दो पलु योर श्रुतिमें मी हमको सगुण 
सौर नियण॒ अहम दोनो का वणन मिलता है । उपनिषद्‌ के 
ऋषियों ने ब्रह्म को दोनो भावों से प्राप्त किया था । भाश्युनिक 
युग के ऋषि रामङ्ष्ण काभी यदी नुम क, "स्थिरिदहयोवा 
रिधर जलतो जलल दही है” भर्थात्‌ बह्म दोनों हे-सगुण 
शौर नियुण । 

अचल अच्तर निर्ग ब्रह्म की श्चनुभूति केवल भारतवासिरयो 
हीको इई हयो रेसी बात नहींहै, प्राचीन ग्रीक इलिएटिक 
(1४८) सम्प्रदाय मे मी इस ्रजुभूति का हमको परिचय 
मिलता है । इस सम्प्रदाय के प्रधान दानिक परमिनाइडीज 
(291106101065) के मत से भगवान्मे कोई परिितैन नदी 
होता, अर जो कुछ है सब भगवान्‌ होने से जिसको परिवतेन 
कते है वह भ्रान्ति है, वस्तुतः उत्पत्ति या लय कुष नीं है । 
उसने युक्ति द्वारा दिखाया रै कि एक मात्र श्चनन्त सत्ता षी 
पश्य है, समस्त परिवतन, बहत्व, खण्ड अन्तर्विरोधपूर है । 
यह जगत्‌ मिया चौर माया है । उसके शिष्य जेनो (22५०) 
ने शंकराचार्य की तर कूटतकै से प्रमाणित किया है कि सव 
प्रकार की गति, परिबतन, सक्रियता, मिथ्या भ्रान्ति है | किन 


( १२९ ) 


इलिएटिक सम्प्रदाय का यह मत पुश्चाल्य देशो मे प्रतिष्ठित न 
हो सकरा अन्तिम ग्रीक दाद्यनिक दिराद्किटस ( प्लग्ला ०5) 
ने कहा है किं अविराम परिवतन (८८२) वप) सव्य 
है, इस जगत्‌ मे स्थिर, अचल, यत्त्र कु भी नदीं हे । पाश्चाय 
दशन की चिन्ताघारा यौर्‌ उसके साथ समस्त जीवन सौर कर्म 
धारा को इनी अविशम गति के सिद्धान्त ते निर्धारित किया है। 
हन दोनों मतो का पिथागोरस, प्लेटो ओौर॒एरिसूटाटल ने कु 
असो से समन्वय किंयाडै। पिथागोरस् का मतै क्षि जिन 
सकल वस्तुश्यौ फो लेकर यह जगत्‌ गठित इया है वे सब अपनी 
सत्ता मे अचल, अ्न्षुर, श्मपरिषतनीय है, केत्रल उनके परसर 
सम्बन्ध मेँ परसितन होता है यौर इसी प्रकार से जगत्‌ की त्तर 
लीला उदयन होती है । न्लेरो> हिराह्िटस की तरह विश्वास 
करता था कि इष दृश्य जगत्‌ मे कुक मी सिर नहींहे समी 
श्ननवरत परिवर्तित होता है; किन्तु इस दृश्य जगत्‌ के ऊपर 
उसको एक भाव जगत्‌ का पता मिला था। उ्तके मत से स्य 
शित्र, सुन्दर आदि माव (108) शाश्वत, अपरिवेतनीय सौर 
सद्‌ वस्तु है! इन सव मात्रो से ईश्वर की मावना होती है) 
बाह्य दृशय जगत्‌ इन भावों को खूप देने या व्यक्त करने का 
निरन्तर प्रयास कप्ता है । बाह्य जगत्‌ मेहम नो कुद भी सख 
ॐ पिथागोरस का यह मत पार्चात्य का यह्‌ मत पाडङ्चात्य मोनाडिक्म {20124151} 


कमी भित्तिह। 
९ 


( १३० ; 


शिव सुन्दर देखते है वह्‌ क्ष इस दिन्य भावलोक की स्तीर 
प्रतिच्छाया है । न्लेटो के दरोन मे हमको तीन तत्व मिलते है 
भगवान्‌, भव (1१४) यौर जड़ पदाथ; भगवान्‌ ने इस भाव 
के अनुसार जड जगत्‌ का करमशः सृष्टि-प्रसार किया है शौर 
यह जड़ जगत्‌ है (2 ००९७७ 0 एल्त०पपपट) । वेदान्त की 
माषा मेँ प्लेटो के भाव (14९2) को भगवान्‌ को वित्‌शक्ति कद 
सकते हं । प्लेटो के मत से यह (1१४) सजजनशक्ति है, जिसे 
शक्ति को कभी वह भगवान्‌ के ऊपर स्थान देता है ओर कमी 
निश्न सथान देता है । फिर मी प्लेटो के श्नन्यान्य वणन सेरेसा 
समफमेंश्राता है कि उसके मत से भगवान्‌ शौर उनका भाव 
(102) या चित्‌शक्ति अमिन ह मौर यही सिद्धान्त वेदाम्तका हे। 
केवल यह दृर्य जगत्‌ ही प्लेटो के जिए एक समस्यादहयो ग्द 
धी । यह जगत्‌ अस्य, अशिव यौर अघुन्दर है, इसकी व्याख्या 
केवल भगवान्‌ की चिद्शक्ति के द्वारा नदहींह्यो सकती सौर रेषा 
जान पड़ता है कि उस स्जनशक्ति का उपादान-घछरूप जड़ 
जगत्‌ उसको बराबर बाधा देता है सौर उसके काये को व्यर्थ 
कर देता है। इसी कारणसे न्तेयोको चित्‌शक्ति की 
तरह इस श्चित्‌ जड़ को भी श्रनादि तच मानकर स्वीकार 
करना पड़ा । इस प्रकार कुं अङ मे सांख्य के पुरुष प्रकृति 
_कैद्रेत को प्लेटो ने स्वीकार किया है#। सांख्य के पुरुष ओर 


+^ तौफिर्सखका चेन पुर्व नि.षक्रय ओर जड प्रकृति सक्रिष 
ह; प्लेटो का भगवान्‌ आर उन्ती चिवशक्ति सक्रिय आौर उती सुष्टि 
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प्रकृति जेसे दोनो श्रनादि, अनन्त दै प्लेटो का माव (142) 
ओरं जड़ (112 ४६८) चित्‌ भौर अचित्‌ भो अनादि भौर 
धनन्त है; योर इन दोनों के संयोग से यह विश्वजगत्‌ , यह 
दृश्य विवतेनरील्ञ भगवान्‌ (त्तर पुरूष ) उन होता है । किन्तु 
थदि चित्‌ मौर श्रचित्‌ विलकुल विभिन पदार्थं है तो उनका 
सयोग कैसे सम्भव हो सक्ता ९ हम देख चुके है कि साद्य 
इस बात का कोई उत्तर नदीं देता, किन्तु वेदान्त ने इसका 
समाधान किया है किं दोनों मूलतः एक ही कस्तु है । प्लेयो 
के शिष्य पएरिर्टाटल ने जिप प्रकार समाधान किया है उसका 
श्रामास्र गीता के समन्वय मेँ मिलता है । उसने बताया कि 
चित्शक्ति का नीचेकाषखूप दही अचित्‌ होता है, वह क्रमशः 
विवर्तन के द्वारा ऊपर कै सद्य खस्य की ओर श्रम्रषर होता 
है। यह जो विकास दहै रएरिष्टाटल के पतसे भगवान्‌ का 
नहीं है । भगवान्‌ तो पृण सौर श्रादश्े हैँ । यदि वेश्ृरं होते 
तो पूर्णता की योर उनको चलानेके दिए एक यौर मगवरान्‌ की 
श्रा्ररयकता हो जाती । किन्तु मगान्‌ हँ परापर एक ओर 
श्यपरने श्रपदवी पृण; बेदी जगत्‌ के काल हैँ भौरवे ही 
जगत्‌ के लद्दपस्थल । वे सब सरल वस्तुश्मो मेँ अपनी सार- 


रें 


का उपादान जङ्‌ प्रकृति निष्क्रिय (2258156) हं । मध्वाचायं ने वेदान्त 
कीजोष्याष्याकी हं उसको दंतवद कडाजतादै, ष्ठेटो का दश्चं.नक 
मत उनपे भिक्ताहं । 


( १३२ ) 


सत्ता खूप से पिरोए इए है, अथच वे सव वस्तु्यो से ऊपर 
विश्वातीत है| वे स्वयं अचल भक्तेर्‌ रहते इए जगत्‌ को 
चलाते है । किन्तु यह कैसे स्षम्भव है १ जसे एक सुन्दर चित्र 
प्वये पूणं अव्रिचल रहते इए हमको विचलित कर देता है, 
एक पुन्दर श्राददयौ जैसे हमको कर्म में प्रवृत्त कर देता रहै, उसी 
प्रकार मगवान्‌ की श्रनादि चित्‌शक्ति जगत्‌ को चलाती है ओर 
इसत काम के जिम भगवान्‌ को विचलित नहीं होना पडता । 
एरिष्टाटल के इस सिद्धान्त का मीना से सादृश्य स्पष्ट है, 
उसके भगवान्‌ गीता के पुरूषोत्तम के अनुरूप है, उसका सनातन 
भाव (छट 12.) गीता की परा प्रकृति चौर उसका भचित्‌ 
गीता की रपरा प्रकृति है ¦ भीता ने मनुष्य-जीवन का लद्द 
बताया है कि वह परा प्रति के बीच से पने वतेमान 
जीवन का रूपान्तर कर परा प्रकृति मेँ मगवान्‌ का साधम्यं प्राप्न 
करे । रएरिष्टाटल् अर प्लेटो का कहना है कि मलुष्य-जीवन 
का लक्ष्य मगवान्‌ की न्यायपूरता का ल्लाभ करना है# | 
मारतीय आर्यदर्शन का समन्वय दौर परिणति जेसे गीता 
म इर वेसेद्दी भीक दशेन के समन्वय रौर परिणति 
एरिष्टटल मेँ इद है । ये दोनों दी प्रायः समकालीन हैँ इसके 
ब्राद दोनों देश की दाशनिकं चिन्ताधारा दो विपरीत पथ पर 


#* इस मत की प्रतिष्वनि ऋद्रस्ट के शब्दों में मिलती है, € 
एध 25 ए0पय पल 10 प८र८0 15 (पठत. 
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कृति जेसे दोनो अनादि, श्रनन्त है प्लेटो का भाव (10९) 
छोर जड़ (119६८) चित्‌ यर अचित्‌ भो श्रनादि ओर्‌ 
श्रनन्त है; योर इन दोनो के संयोग से यह विश्वजगत्‌, यह 
टृश्य विवर्तनरील्ञ मगवान्‌ (त्तर पुरुष ) उयन्न होता है । किन्तु 
पदि चित्‌ मौर श्रचित्‌ विलकुल विभिन्न पदार्थं है तो उनका 
संयोग केसे सम्भव हो सकता है ! हम देख चुके है कि सांल्य 
इस बात का कोई उत्तर नीं देता, किन्तु वेदान्त ने इसका 
समाधान किया है कि दोनों मूलतः एक ही स्तु है । स्तेये 
के शिष्य एरिस्याटल ने जिम प्रकार समाधान किया है उप्तका 
श्चामास्त मीता के समन्वय मेँ मिलता है । उसने बताया कि 
चितशक्ति का नीचे का खूप दही अचित्‌ होता है, बह क्रमशः 
विवर्तन के द्वारा ऊपर क सवय घस्य की ओर श्रम्रपतर ह्येता 
है। यह जो विकास है रएरिष्टाटलल के पतसे भगवान्‌ का 
नहीं है । भगवान्‌ तो पूणं यर रदश हैँ । यदि वेश्मूण होते 
तो पणता की योर उनको चलाने के डर्‌ एक रोर मगत्रान्‌ क 
्राधरयकता हो जाती । किन्तु भगवान्‌ हैँ पराशर एक ओर 
्रपने ्ापदही पृण; वेदी जगत्‌ के काल हैँ ओौर्‌पेही 
जगत्‌ के लदपस्थल । वे सव सूल वस्तु्यो मेँ अयनी सार- 


[¬ क 


का उपादान जड़-प्रकृति निष्क्रिय (2581९) दं । मध्वाचायं ने वेदान्त 
कीजोव्याख्णा की ह उसक्रो द्वेतवाद कडा जाता है, प्लेटो का द्चंनक 
मत उनसे तिक्ता है । 
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सत्ता रूप से पिरोए हए ई, अथच वे सव वस्तु से ऊपर 
विश्वातीत हैँ । वे स्वयं भचल भक्छरं रहते इए जगत्‌ को 
चलाते हँ ¦ किन्तु यह कैसे सम्भव है ! जसे एक सुन्दर चित्र 
स्वये पूणो अविचल रहते हए हमको विचलित कर देता है, 
एक सुन्दर श्याददै जैसे हमको कर्म यें प्रवृत्त कर देता है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ की श्ननादि चित्‌शक्ति जगत्‌ को चल्लाती है ओर 
इस काम के लि भगवान्‌ को विचलित नदीं होना पडता । 
एरिष्टाटल के इस सिद्धान्त का गीनासे सादृश्य स्पष्ट है, 
उसके भगवान्‌ गीता के पुरुषोत्तम के यनुख्प है, उसका सनातन 
भाव (024] 14९2} गीता की परा प्रकृति यौर उसका अचित्‌ 
गीता की श्चपरा प्रकृति है । गीता ने मनुष्य-जीवन का लद्य 
बताया हे कि वह श्चपरा प्रक््ति के बीच से श्रपने वतमान 
जीवन का रूपान्तर कर परा प्रकृति मे भगवान्‌ का साम्ये प्राप्त 
करे! रएरिष्यटल भौर ष्लेटो का कहना है किं मनुष्य-जीवन 
का लक्ष्य भगवान्‌ की न्यायपूरता का ज्ञाम करना है# | 
भारतीय श्रार्थदर्चन का समन्वय सौर परिणति जेसे गीता 
म इए है वैसे शशी भ्रीक ददन के समन्वय थौर परिणति 
एरिप्टाटल मे इई है । ये दोनो ही प्रायः समकालीन द इसके 
बाद दोनों देश की दारनिक चिन्ताधारादो विपरीत पथ पर 


#* हस मत की प्रतिध्वनि क्रादस्टफे शब्दों भं मिलती है, ^€ 
लल 28 पणः र्द 10 पतल + (्त. 
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चलने लमी, योरप चला है त्त्र की ओर ओर भारत भक्षर 
की योर्‌ । पिर, श्याहशी सावना यस्य बुद्धिगवति लाहशीः | 
पथिम क्रमशः अधिकाधिक बदहिर्मखी होकर जडवाद ओर पेहि- 
कतामेद्रूव गया है, यौर भारत अन्तशुखी होकर जीवन भौर 
कमे की ्रवहेलना करता है, ओौर उस्ने श्र्षर श्रासा की चिर 
शान्ति योर नेष्कम्य मे -अासमनिर्वाण परम सव्य सोर लक्षय सम 
कर उसको प्रहण किया है। श्रीरामङृष्ण ने एक बार ेसा 
सुना था करि जगन्माता ने उनसे जिज्ञासा की “कया त्‌. अक्षर 
से कोई चीज चाहता है ?” मारत ने जो भत्तर से चाहा सो 
ह्वी मायावाद ( {45517150 ) संसार से वैराग्य, संन्यास मिला; 
ओर पाश्चाव्यने त्षरसे मोगा तो उसको मिली सक्रियता, 
(^ ध 157) ) तीतर जीवन-लीला । अौर यह मेद कुक निरर्थक ` 
नहीं है इसमे भगवान्‌ की इच्छा की एक निगूढ क्रा देखने को 
मिलती है । मानव-जाति को पूता प्रप्त करने के लिप क्षर 
अर अक्षर दोनो दी को भले प्रकार जानना होगा तभी वह 
पुरुषोत्तम भाव को प्रपत होगा यौर दोनो के पूशतम समन्वय द्वारा 
सिद्धि भिल्ल सकेगी । किन्तु मानव-जनाति को यदि एक एक करके 
इन दोनो का ज्ञान प्राप्त करना हयोेत्ता तो उसमे बहत सभय लग 
जाता । यरय तक कि एक मोर पणँ रूप से श्चप्रसर होते दुसरी 
मोर विपरीत दश्च मेँ प्रल्यावतन करना अतिशय कठिन हयो 
जाता । यद्व कायै कितना कठिनं होता इसको हम वर्तमान 
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भारतीय धनौर पाश्वाव्य जीवनधारा मँ कैसे बहे.जा रहे है उसी 
से अनुमान कर्‌ सकते है । मारत मे श्राज भी मायावाद ओरौ 
जीवन-त्याग के मोह को चछुडाना सम्भव नदीं हो सका । बुद्ध 
शक्र चैतन्य की बात छोड़ दीजिए, श्रीरामकृष्ण के दिष्य स्वामी 
विवेकानन्द भी संसार-व्याग भौर सन्यास कै माहास्य जौर नादं 
का प्रचार कर गर है# । दूसरी ओर जडवाद, देहिक पुखवाद का 
भीषया परिणाम होते हुए भी पाश्चात्य जातियों के छ्एु राज 
मी अन्तसुंखी हो श्चष्या्-जीवन की ओर लोटना श्चतिशय 
कठिन हो गया है । चाज प्रकृति ने भारत चौर पाशाय ठोगों 
म ति निकट सम्बन्ध स्थापित कर दिया है । इससे एक दूसरे 
की सहायता कर अपनी अपनी तट चौर श्रधूर्णता का संशो- 
# स्वामी विवेकानन्द के सम्बन्ध में सिस्टर क्रिस्ताहन ( 15167 
(15016) भपनी आत्मकहानी में लिखती है--10 1162 179 
इथ (015 पवता तहा ८० 12, = कलल ०७1५९ 
€ (121 07 पऽ 1010 € तलछट एकु०एत्‌ [४८ 206 
०९६१1 2४ {1201 19 छण; 0ल्व्रा8 प्ल ०6876 01 ४20 
81011005 90070. € फ 2 80४] ऽ+१६ह17ह ९ 
€5८2[0€ € 20651168 र 02४, 006 10 11071 1116 00 
745 1111101612116 0004286, 20६ 04 2 11111410 
एप ४ १६९५7०६ ॥एक120॥100. ०... {€ दत 10 86 
91121160 25 6600700 010 16 0000806 11 116 
212१2 25 (4४९४ ४३, 19 फ]11त0 2272 025 0168060 
31] 17201100.--700प्० १12 22420 2/9, 1931. 
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धन कर लेना दोनों के लिए सम्भव हो गया है । घाध्यासिकता 
तो अवदय चाहिए, किन्तु इसका य अर्धं नहीं कि देह 
रोर जीवन का विषवत्‌ परित्याग किया जाय । श्वद्यकता 
है दोषह्टि-पूणं देह, प्राण, मन के अध्यास-खूपान्तर की 
यर पूणोता-साधन की । इसी लिए एक से युग की भव- 
श्यकता थी जो जङ्‌ शओ्मौर दैहिक जीवन को दी प्रधानता 
दे र युक्ति तकै के द्रा इस जङ्‌ जगत्‌ के सल का थावि- 
ष्कार करे यर जड़ यौर देह को शत्रु समसकर उससे न मय 
करे, न ध्रणा ओर उसके छोड़ने की कभी इच्छा न करे । इसी 
से आधुनिक जडवाद श्योर विक्ञानमूलक सभ्यता की साथकता 
है । इसमे प्रत्येक वस्तु को यरी तक किं बुद्धि को भी जङ़- 
भावापन्न कर धध्यात्म-साधन के पथ को कठिन कर डाला है; 
किन्तु दुस्तरे पत्त मँ इस जड़ ओौर देह के जीवन को जो प्राधान्य 
दिया गया है वह प्राचीन शआ्ाध्यासिकता द्वारा अखीकत था। 
अब हमारे श्ध्यातस-साधन का लदय य्ह कि इस दैहिक 
जीवन का पर्याग न किया जाय, न ससार-व्याग कर सन्यास 
ग्रहण किया जाय बल्कि ऊदूष्वे की अध्यात्म-शक्ति का अवतरण 
कर इनके दिव्य रूपान्तर के द्वारा इक म्द्टकीप्रथ्वीको दही 
खगे राञ्य मे प्रतिष्ठित किया जाय । पाश्चात्य सम्यत्ता का तीत्र 
संस्पदी न ्ोता तो अध्यास-साधनां का यह पथ पकड्ना हमारे 
लिए सम्भव न होता । छव तक हमारे कविय ने यह गान किया 


( १३६ ) 


किन्तु माज घुर बदला है। हमारे एक अति आधुनिक कविं 
कहते है- विश्च कवि के हृदय की यहं आकूति हम सुनते है | 

श्राघुनिक कवि का यदि हम भाव जानना चाह तो उनकी 
आकृति शमर अक्रातता का अध्यास गीता मे मिह्ञेगा । गीता 
ने कीं भी इस देह से घणा करने को नदीं कहा, न इस्त को 
छोड़ कर॒ जाने का प्रयोजन स्वीकार कियाहै। गीता स्पष्ट 
कहती है कि इस्त मानव-देह के भीतर दही भगवान्‌ रहते है, 
‹ मानुषीम्‌ तजुमाधितम्‌, इस मानव-देह म स्थित मगवान्‌ की 
जो अवज्ञा करते हैँ वे मूढै, जो इस देह का पीडन करते हँ 
वे ्राघुरी ह । गीता कहती है इस जगत्‌ मँ इन्दरिय-भोग जो 
कुङ् है उप्तका सार्‌-त स्वयं भगवान्‌ है, “रसोऽहमप्सु, 
पुरयो “न्धः पृथिन्धाश्च' । इस ससार मे सुन्दर शक्तिमान रेञख्- 
मयजोङकुछमीहैयाहोतादहै वह सब भगवान्‌ की विभूति 
र उन्हीं का विशेष विक्रास्र है | भगवान्‌ का इस जड़ जगत्‌ 
म ही आविष्कार करना होमा, उनको प्रगट करना होगा, सनौर 
इस मत्य जीवन को ही भ्मृतत्व मे परिणत कर प्रथ्वी से दिन्य- 
मोग श्रौ दिन्य-जी्रन भराप्त करना होगा, अद्छराञ्यं समृद्धम्‌" । 

तंत्र शौर वैष्एव-धमे ने श्पने श्रपने भाव से गीता ॐ 
दिव्य भोगके श्रादशैको प्रहण करनेकीचेष्याकी धी। 
कहा है, “ छृष्ण॒ की जितनी लीलां हैँ उनमें सर्वोत्तम नर-लीला 
है जितम नर-देह उनका सहायक इश्रा है (“ 


( १३७ 


कितु तंत्र खौर वैष्णव-धम भी इस शिषयमे गीताकी 
शित्ता को समग्र माव से नहीं ग्रहण कर सके) एक तो श्र्ुद्र 
दैहिक मोग तीत्र ्याकषेण से व्यभिचार मे पतित इए है, या 
दूसरे माथावाद के प्रभावस्ते न बचकर्‌ जीवन-त्याग चौर 
सैन्यास के द्वारा ्राव्यास्मिक्र ब्न्दावन का पता लगाने ज्गे। 

पाश्चात्य देशो मे भी संसार-्याग ओर्‌ संन्यास की सोर 
एक श्रोत बहा है । बह की जातियों को कुद चेदा मे आध्या 
त्मिकता के लिर तैयार कर रक्खांदहै। मध्य युगमेंर्रिस्तान 
संन्यासिभां ने कृष्छु-साधन श्र देह-निपीडन मे भारत के 
संन्यासिर्यो को भी पद्ध छोड दिया था । अब भी बह ्रनेक 
मल्घारी संन्यासी है । तथापि पाक्चाव्य जीवन की ख्य धारा 
कमे की योर या संसार कीर ही है। इस पायिवनजीत्न को 
पूरी भाव से उपभोग करना उत्का ल्य है। भौर मारत के 
लोग सं्तार-व्यागी न होते हए भी संसार को मन में एक कारा- 
गार समभते है अौर उसे अह्युम मानते हैँ । दुक्तरे पक्से 
पास्चाव्य धारणा मे एक बहत अच्छी बात है । बह यह्‌ विदाष 
कि जगत्‌ एक उच्चतर लद्य या पूर्तता की ओर चप्रसर इभा 
है| पादवात्य जातिकीजो खामाविक कश्परेरणा दहै बही 
उनके इस आददौ मे विखाप्तको दृद बनाती है | इम देख चुके 
ह कि यही न्लेटो मौर ररिष्टोटिल के दशन का मूल तत्त था | 
्पेक्षाङृत आधुनिक स्िनोजा ने ईस मतकरो प्रहण नदी 
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किया । उप्तके मत से जगत्‌ के लिए एेसा कोई उच्तर ल्य 
या उदेदय स्वीकार करना भगवान्‌ की पृणता मेँ बाधा करता 
है। इस जगत्‌ खूप कर्मं से भगवान्‌ ने भपने किसी निजी 
अभाव वा तुटि को पणौ किया हो रेसा हो नहीं सकता क्योकि 
भगवान्‌ मे कोई श्चमाव नदीं यौरवे भ्पनेभापम पणे 
है। तो फिरवेजो कर्मं करते हैँ यह उनका छमावहै। 
वेदान्त मे भी जगत्‌ को भगवान्‌ की लीला (50) कदां 
गया है; माया की शपेन्ञा लीला शब्द द्वारा वेदान्त का भाव 
मले प्रकार प्रकट होता है। जगत्‌ मिथ्य नहीं, माया नही, 
बृह तो भगवान्‌ का शभालप्रकाश, श्रास्मददन है चौर यह 
उनके किसी भभाव की पतिं करने के लिए नदीं है वल्कि 
उनकी लीला है# | कितु जगत्‌ को लीला कहने का यह 
मतलब नदीं कि इसका कोई धर्थं नदीं है यर यद एक कल्पना 
मात्र है। मनुष्य जब खल्ल करता है तो उसका भी एक प्रकारसे 
एक लदय (8०21) होता है । जगत्‌-सीला की यह्‌ पद्धति, या 
त्षद्य क्या है { यह जगत्‌ यदि सचिदानन्द सद्य, शिव, सुन्दर 
मगवान्‌ का प्रकाश है तो यह इतना सव्य, भ्रशिव, श्चयुन्दर 
कर्यो; यदौ शोक, दुख, जरा, व्यापि, मृ्यु क्यों है! प्लेटो 

ने केढ्पना की है किं भगवान्‌ को एक श्रचित्‌ वस्तु के साथ 


कलन न -कम 
भकलम 


# नमे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिष लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य वतं एव च कमणि ॥ ३२२ 
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दनद कर जगत्‌ मे श्चपनेको प्रगट करना होतार, इसी से 
उनके सदय स्वखूप का प्रकाश नदीं दयता वेदम देव भौर 
छसुर-संप्राम, पारसी धर्म मे श्ाहुरमाजदा सौर श्रहिमीन का 
समाम ओौर परवतीं धर्मो म एक ओर भगवान्‌ ओर उनके देष 
दूत ओर दृतय चोर रोतान या इबलिस भौर उसके सहायक 
के बीच सेग्राम-ये सव मूलमेंपएकसीदी कल्पनार्णं है । कितु 
भगवान्‌ की भरतिद्रन्द्री किसी शक्ति की कल्पना करने से भग- 
वान्‌ की अनन्तता ओर पूणता में हानि होती है इसलिए भारत 
के किसी धर्मम रेसी कल्पना को श्ाश्रय न्ट दिया गया + 
संसारम श्ञ्युम चौर दुःख के लिर मगवान्‌ को चोड कर 
द्मौर किसी को उत्तरदायी बनाना ओरौर भगवान्‌ के सम्बन्ध में 
हमारी मानवोचित धारणा को दूर रसने का प्रयास नदीं किया, 
गया । गीता कहती है कि जैसे युम भगवान्‌ से धाया है वैसे 
भ्रम भी भगवान्‌ से श्राया है; जगत्‌ म संहार-मूतिं भी मग- 
बान्‌ का एक खूप है । भगवान्‌ कहते हैँ कि वे दी भाप खष्टि-- 
क्ती है यर वे ही संहारकत्तौ - 

मृत्युः सर्वहरश्वाहसदधवशच मविष्यताम्‌ ॥ > ०।२४॥ 

जगत्‌ मे साविक, राजसिक जो कुच भीं है सभी भगवान्‌ 
से श्राया है (७।१२) । यह श्रचित्‌ खौर जड़ त्रिगुणालिका 
प्रकृति जो भगवान्‌ के श्रास प्रकटन का उपादान या आधार है 
ओरं जो प्रकटन को पद पद पर बाधा देती हे वही मगवान्‌ की 
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श्परा प्रकृति है । अौर जड के बीच श्रपने को विचित्र भाव्र से 
प्रकट करने के लिए भगवान्‌ ने दी इस बाधा कीसृष्टिकीहै। 
रौर जसे यह बाधा दरूह है वेषे ही इसको विचित्र घौर च्ति- 
क्रान्त करने पर जो सष्टिहोगी वह मी वैसी ही श्नभूतपूष, 
-गोरवपूणं शरोर अआश्चयेमय होगी । मनुष्य श्रपने मन बुद्धि से 
इस जगत्‌-लीला की अओौर कोई अधिक संतोषजनक व्याख्या 
-कर सर्केगे एषा समम मे नद्य श्राता | 


वगैसौ का कहना है कि यह जगत्‌ एक श्चपूत्र श्नोर अदि 
श्आश्चयैमय परिणति की योर अग्रसर इमा है । इसके मूल मेँ 
जो शक्ति काम करती है उसके लिए कुछ मी असाध्य नदी है 
शरोर अन्त मे यदी प्राणशक्ति ्रपने चिर शत्रु जङ़ पर जयी 
होकर रहेगी ओर्‌ इस मत्य जगत्‌ में दही अ्रमूतत्र की प्रतिष्ठा 
करेगी ¦ किन्तु यह होगा कैसे इस बात को वसा ने कीं 
नहीं बताया है परन्तु उनका मत यही है कि प्राणशक्ति को 
नैः ९८ {116 2111103] 12€8 18 31411. 011 € ०1००४, ` 
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यथेष्ट समय मिलने पर चाप ही श्राप परम वाञ्छनीय वरेञय 
की पतिं ह्यो जायगी । 

किन्तु जो लोग गभीरता से मानव-जीवन चओौर जगत्‌ को 
देखते हँ वे सव बगर्सा की तरह धाशावादी नदीं हयो जते 
पाश्चाव्य देशमेदही सोपेन हावर का भाविभोव डश्ा है। 
उसके मत से इस जगत्‌ मे एक अचित्‌ इच्छा-शक्ति रहती है, 
यदी इन्डा-शक्ति नन्त जीवन की परम्परा यौर साथ साथ 
अनन्त दुःख की सष्टि करती है। जीवन काश्र्थंही दुःख है; 
विद्युद्ध सुख या आनन्द कवि की कल्पना मात्र है। केवल 
भभावालमक कल्याण भ्र्थात्‌ दुःख-निद्रत्ति खूप सुक्ति प्राप्त 
करना सम्भव हे रौर उपाय है जिजीविषा जीवनलीला के सिए 
प्रणा, (11 ४० 11४९) को निमृल कर॒ देना । मनुष्य जब 
संसार का जीवन यर उसके सुख सम्पत्‌ की श्ल्यता, व्यर्थता 
का अनुभव करता है यौर जीवन की प्रवृत्ति को छोड देता है तभी 
षह सुक्क हो जाता है। शोपेनह्ावर को इस शिका मे भारतीय 
दुःखवाद का प्रभाव स्पष्ट है; योर उसने याप दही युक्तकण्ठसे 
स्वीकार्‌ किया है कि इस दुःखमय संसार मे एकमात्र वेदान्त की 
रित्तासेद्टी भने सश्वी शान्ति पायी थी। अधुनिक मनो- 
विकलन शास (75४०10-20215918) मानव-चरित्र का विरलेषण॒ 
कर्‌ इसी तथ्य पर पर्चा है । इस शाज्ञ ने मनुष्य की भवचेतनां 
भ सब छिपी इई व्वुमो का पता लगाया दै। वे सब हैँ मनुष्य 
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के सुख ओर शान्तिके विरविरोधी। काम, कोध, लोम, 
दष, पर पीडन-प्रवृत्ति ( 5241510 ), आत्म पीडन प्रचरत्ति 
( 712500}501 ) ये सव मनुष्य की नस नसम व्यप्र! 
जब तक ये मनुप्यमें रर्हगी तब तक सम्यताएकपदभी आगे 
नहीं बद सङकेगी, जर्हा तक श्माप आई है वहीं चिर काल तक 
धती रहेगी सौर ऊपर की अर उठ न सकेगी । जो लोग 
ससार से युद्ध-विग्रह उठा देना चाहते है ओर रान्ति का 
ञ्य या स्वगराज्य-स्थापन करना चाहते हैँ उनके स्वै-प्रयास् 
को मनुष्यकी ये सब श्राषुरी प्रदृत्ति्यौ व्यर्थं कर र्दैगी सौर 
यदि मनुष्य इन सब प्रवृत्तियों का दमन करने कीचेष्टाकरेतो 
उससे भी कल्याणा न होगा । काष्ण, इम दमन-चेष्टा से मनुष्य 
की प्राणशक्ति नष्ट ह्यो जायगी यर मानव-जाति क्रमशः जडत्व 
मौर म्रदु की अर श्रम्रपर ह्योणी। हम बरता की चाहे 
जितनी निदाकरे, बब्ता्मेभी रकबा भारी गुण यह दहै 
कि उ्तकी प्राणशक्ति प्रचुरदहै। प्राचीन प्रीक जाति ओर 
भारतीय जाति बहत सम्य हो गईं थी, शाल दयौर विधि निषे 
के भ्रमात्र से सकल नीच प्र्ृत्ति को निग्रह करने घौर उनको 
जोर से दबानेके ल्लिर चेष्टा की थी, परन्तु उप्तका परिणाम 
यह इृश्राहै किएक तो मदिधामेट होकर लुप्त हो गई है यौर 
शूसरी मरती जीती किसी प्रकार च्रभी तक टिक्र रदी है । मनुष्य 
की प्राणशक्ति शअक्चुश्ण रखने के सिर उपमे कुं बर्बरता को 
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ऋाश्रय देना पड़गा । युद्र-विग्रह की चरप्तता यदि जगत्‌ से उढ 
जाय तो मानव-जाति मेँ शान्ति मृत्यु की शान्तिके समान होगी । 
्धुनिकतम पाश्चाल मनोविज्ञान का यही सि द्वान्त है । गीता 
मी कुरुते के युद्ध मे योर विश्वरूप की सेहार-मूषि मे जगत्‌ 
रौर मानव-जातिके इस्त श््युभमख्प को स्वीकार करती है, 
इसकी यौर ख बन्द कर लेना दुजैलता काचक शोगा 
जब तक मनुष्य का हृदय ऊचा उठ कर शान्ति के योग्य नक्ष 
बनता तब तकर प्रकृत शान्ति नहीं हो सकती । जव तक रुदर 
काऋण चुक्रा न दिया जाय तब तकं विष्युकेराञ्यकी 
प्रतिष्ठा दो नहीं सकती । रेता समय अने तक्र मनुष्य जो सब 
प्रकार की खार्थपरता योर चिद्रान्वेषी शक्ति से पीडति है श्रीर्‌ 
शव्याचार सह रहा है वह अपनी अग्र गतिके लिये मीषण 
शरीर दूह संग्राममे वीर्‌ योद्धा की तलव्रार की सहायता ्मोगताहै 
श्योर महापुरुष की भाज्ञाघ्ठग्ूपी वाणी सुनने की इच्छा करता है। 

श्माघुनिक मनोविक्रलन शाङ्ग मानवचरित के वर्तमान 
श्ुमसरूपको दी देखतादहै। किन्तु उघ्तका जो परयिर्तन 
च्म रूपान्तर हो रहा है उसक्रा पता उसे नदीं चला । गीतोक्त 
साधना मेँ हमको यद बात मिलती है, सांख्य ने जो जागतिक 
जीवन का विश्लेषण दिया है जगत्‌ के वतमान थञ्चुम छ्य 
के वरन की दष्टिसे गीताने उसे खीका कियादहै। यह्‌ 
जगत्‌ तीन गुणो श-सच्, रजस्‌, तमस्‌-शा खे है । ये तीन 
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गुण परस्पर एक दु्तरे पर क्रिया करते हँ, कभी स्च प्रबल 
हो जाता है कभी रजस्‌ शमर कमी तमस्‌ ओर जिस प्रकार 
बाह्य जगत्‌ में परिवर्तन होते हँ वैसे दी अन्तरजगत्‌ मेँ परितन्‌ 
होते है । मानवजाति मे जो ज्ञान-विज्ञान कौ चचा घुनते है, 
साम्य, भेत्री, स्वाधीनता का भादरा, सय, शिर, इन्दर का 
श्यादद्चं श्रौर इन यादयो के अरचुपार मानव-जीवन के गठन का 
प्रयास ये सब स गुण की क्रियाँ है ओर जगत्‌ मे वास्तना 
श्मोर श्हङ्कार का द्वन्ध एक दूसरे पर भधिकरार जमाने की चेश, 
मोग की इच्छा भ्रौर दूसरों को हड़प जाने की इच्छा सौर 
देसे भाव जो संतारम ्रशान्ति फैलाते है वे सव रजोगुण 
की क्रिधार्द है यर उनके साथ एक प्रतिक्रिया मी देखी जाती 
हे वह है अवसाद, अप्रवृत्ति, मोद, जङ्ता यौर ये सव क्रियां 
हैँ तमोगुण की । देश चौर कालकेमेद से कभी रए्कका यौर 
कमी दूसरे गुण का प्रभाव होता है, कोई एक स्थिर अवस्था में 
रहने नदीं पाता, 
परतन श्रभ्युदय बन्धुरे पन्था 
युग युग धावित यातरि, 

मानव-जगत्‌ म किसी समय सतोगुख का कितना दी 
प्राधान्य क्योँनदह्ो सतयुग का भामाप्त कितना दी प्रगट हो, 
मनुष्य सामाजिक शरोर वैयक्तिक जीवन के उच्चतर स्वप्न देखा 
करे, दो दिन धगेष्ोयादो दिनि भाद में रज नौर तम स्व 
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को श्रमिभूत कर ही डारेगे । इस जगत्‌ मं कोई लाभ सायी 
नदष है, ‹ नित्यं श्रचुखं लोकम्‌“ । जो राजसिक प्रकृति के 
लोग हैँ उनको यहं द्रन्दरमय जीवन दी च्च्डा मालुम होता है 
श्रोर वे कल्पना भी नहीं कर सकते किं इसकी अपेता कोई 
उच्चतम सम्रुद्रतर जीवन हो सकता हे । उनके मत से यदी जीवन 
का प्रकृत स्वप है । इसे छोड कर वे निवीण श्रौर सुक्तिकी 
मी इच्छा नहीं करते । जो लोग तामसिक प्रकृति के हैँ उनमें 
जीवन के इस स्रोत के विरुद्ध खड़े होने की साम्यं नदीं है, 
प्रवृत्ति भी नहींर्है। उ मेड की तरह इसत जीवन स्लोत में 
बहते चलते जाते है । केवल उन्हीं लोगो को जिनमे सत्र गुण 
का विद्येष स्फुरण इश्ा है अशान्त जीवन म ठृत्ि नहीं 
मिलती; वे श्पनी अन्तरात्मा मेँ यद वाशी घुनतेर्है कि 
इसकी श्नपेच्ता भी महत्तर श्रौर सण्रद्धतर जीवन है, “न इदेम्‌ 
यद्‌ उपासते" । किन्तु उसकी प्राति का उपाय क्या £ मारत 
के संन्यासियोंने देखा है किं जागतिक जीन का स्वख्प 
त्रिगुणालक है । इसके ऊपर उठने के लिए जीवन को छोडुने 
के सिरा दृसरी कोई गति नदीं । गीतानेमी इस प॑ंथको 
स्वीकार किया है, वैराग्य के द्वारा मनुष्य इस जीवन के दुःख. 
न्द्ध को अतिक्रम कर श्रासा की पूं शान्तिम प्रतिष्ठितष्शे 
सकता है, वस्तुतः रेता करना ही होगा । किन्तु गीता यदीं 
पर्‌ ठहर नदीं जाती । इस अध्यात्म अवस्था को पाकर नीरव 
१० 


( १४६ ; 


रान्ति श्र मुक्ति तो मिल्ञेणी किन्तु वह शक्त्यालक (५०२१८) 
जीवन नदीं दे सकती, पूणेतम सिद्धि नदीं प्राप्त करा सकती । 
धह एक उच गति है इसमे संदे नहीं, किन्तु इतनेदीसे 
प्षमस्त मगवत्‌ ज्ञान नौर श्ास-ज्ञान नदी हो सक्रता । गीता ने 
दिखायां है किं नीचे की त्रिगुणासिक्रा प्रकृति मनुप्ध-जीवन का 
गूढतम सत्य नदीं है, उ्तने भगवान्‌ की एक परम श्राध्यारिमक 
प्रकृति का पतादिादहै; मन, प्राण ओर देहम इस्त समय 
जो कुकु मीश्चपूर्णं ख्यसे देखा जाता है वहन सव उच्चतर सव्य 
का मूल इसी प्रकृति में है श्र बद्व शमी प्रकट नहीं ह्च हे। 
मीचे की मानसिक प्रकृति से इस परम श्ध्यात प्रकृति म उठ 
कर मनुष्य श्चुद्र जब श्हंभाव से मुक्त होगा ओर श्चपने को एक 
छघ्यात्म सत्ता जान ज्तेगा तव उसकी चैनन्यमय दृष हो जायी 
मोर एेसा समभ कर किं सभी भगवान्‌ की इच्छा ओर भगवान्‌ 
क्ाकमेदहै इन्द्र्यो सव वस्तुर्योको ग्रहण करेगी । विश्च 
चैतन्य की शक्तिका एक अंश खूप होकर मनुष्य जीवन यापना 
करेगा, परम भागवत अनंद से परिख होगा ज्रौ कमे करेगा। 
उसका कमे होगा दित्य कमे, उसका षद्‌ (७०८७) होगा 
उचतम श्नध्याल्म-पद | 


पपी मौ) ॥ ^ न, ॥ 1 1 । "बो 


पातज्ञल दशन आर गीता 


गीता मुख्यतः योगशाद्च है । गीता के ्र्येक अध्याय के 
अन्त मे अध्याय-समात्ति-प्रदशैक जो संकल्प है उसमे कहा 
गया है कि, ‹ श्रीमद्धगत्रदृगाताघुपनिषत्तु वरक्यविद्यायां य गणे" | 
इत से यह समशमे श्रताहैकि गीता का प्रतिपाद्य विषयं 
ब्रह्मविद्या के अन्तत योगशाख्रहै। गीताम ब्रह्मविदा यौर 
दाञ्चनिक्र तस की श्रलोचना हते हए केवल इसी विदय! के 
विश्लेष्रणं यौर भ्याख्या के लिर्‌ गीता की रचना नहीं हुई । 
इस विदा के श्रालोक मे किंस प्रकार जीवन को गदु क्लिया जाय, 
सेमार में रहते हए कर्म करते हए संमारम ही दित्य मागवत 
जीवन केमे प्रात किया जाव, -; 4 र्श्यीरवेमोत्तशात्‌' अथात्‌ 
शरीर व्याण से पहले ही कप प्रकार अमूत.का आख्लाद लेकर 
जन्म, मृध्यु, जरा, व्याधिके दुःख को कैसे यःतक्रम किया जाय- 
इसी बात की व्यावहारिक शिक्ञागीतामे दी गं है। यही श्रपूरव 
साधन-प्णाली गीता कायोगहै। द्वितीय श्रभ्याय के २ श्वे 
श्लोक मे आओौर चतुर्थं अध्याय के प्रथम में मगवान्‌ ने खयं 
अपने उपदेश को योगका नाम दिया है। गीग ॐ उपद्र 
म गीतोक्त उपदेश का नाम सजय ने षयोग दिया है- 
व्य ~ 'सादाच्तत्रानेतदूःगुशचमहं ५रम्‌ । 
यू ¡ योगेशत्रराकष्य।त्ान्तात्म्ययतः स्वयम्‌ ॥ ५ ८1५. | 
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स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने जिस योग का उपदेश दिया है वह कोन 
सा योग है ? योगशाख कहने से साधारणतः पतञ्जलि क योग- 
सूत्र दी सममे रति है । यह योग राजयोग है। किन्तु 
फेसा कहकर हम यद सिद्धान्त रखें कि पातश्चल योगसूत्र मेँ 
वरत राजयोग की व्याख्या या संकलन गीताने कियाहैतो 
एक मूल होगी । गीता के अनेक श्चालोचकों ने पतञ्जलि के 
योग को गीता के योग से श्नलग न मानकर बहुत गड़बड़ी की है | 
गीता के चग्रेजी श्रसुबादक टामस्नन साहवने साफ काहे किं 
मीता का कर्मयोग पातञ्जज्ञयोग काही रूपान्तर है। किन्तु 
ध्यानपूवेक प्राठ करने से माद्धम हो जायगा किं गीता का योग 
पातश्च सूत्र वर्णित राजयोग नयी है । इस प्रबन्ध मेँ गीता से 
पातञ्जलल दन का क्या सम्बन्ध है इसी की तंक्तेप म जालो- 
चना की जायगी | 

सख्य ने दाशेनिक तत्त-समूह का जो विदृलेषण दिया 
ह उसौ पर पातञ्जल्ञ योग की भित्ति है। अन्तर य्हदहै कि 
साय ईश्वर के यिति को स्वीकार नदीं करता, पतञ्जल 
स्वीकार करता हे । इसलिए पातञ्जल दरशन का दूसरा नाम सेश्वर 
सास्य है । पदार्थ-निीय में सांख्य ओर पतञ्जल ददीन मे कोई 
मेद नहीं है । सांख्य म जसे पुरुष, भरकृति ौर मक्त ्ादि पश्चीसं 
तत्व स्वीकार किए गए हँ पातञ्जल मे भी'वे मान्य है- इसीलिए 
पातञ्चल दशान का एक दयौर भी नाम है सास्य-प्व्वन । साख 


( १४९ 


के पच्चीस तत्त मं पातञ्जल ने ईश्वर ओर जोड़ दिया है इसलिए 
उसके इन्बीसर त्च हो गर हैँ । ईश्वर को स्वीकार करने परभी 
पातज्ञल का सांय से कथिनः कोई विशेष विरोष नहीं होता, 
क्योकि पातज्ञल के योग मेँ ईश्वर का स्थान बिलकुल गौण है । 
साह्य ओर पातज्ञज्ञ दोनो का श्रारम्भ भौर लद्य एक हे । यह 
संसार दुःखभय है; दुःख की श्चायन्तिक यौर देकान्तिक निवृत्ति 
दी पुरुषाथे है । पुरुष योर प्रति के संयोगसे संसार मं 
लीला होती है ओर यह संसार-लीला दी दुःख का मूल है। 
पुरुष श्रज्ञान के वश अपने को प्रकृति के साध एक मान लेता 
&ै, इसीसे प्रकृति को लीज्ञा का सुयोग मिलता है सौर पुरुष को 
षुख-दु.ख भोगना पड़ता है । संसार-लीला मे पुरुष सुव का जो 
श्मनुभव करता है वह भी परिणामर्मे दुःख है; संप्तार मेँ श्रागत- 
नागत समस्त सु-दुःख वास्तवमे टुःखख्पी ही है श्रतएव हेय 
रौर परियाज्य है । श्रविद्या या अ्क्नान दूर्‌ होने पर पुरुष जव 
पनी प्रकृत सत्ताको प्राप्न करताहै तो प्रकृति से बह स्वतन्त्र हो 
जातादहै यौर प्रकृतिके खेल को रमवश भ्पना खेल नहीं 
मानता, तभी प्रकृति की लीला अन्द हो जाती है पुरुष का दुःख 
मोग द्रट जाता है चौर वह्‌ मुक्ति या कैवल्य भराप्त करता है । य 
तक सास्य योर पातञ्जकज्नमे कोई मेर नदींदै। मेः इमा है 
दोनों की साधन-प्रणाली को लेकर श्र्थात्‌ सुक्तिया कैवक्य 
भर्त करने के उपाय के विषयमे पुरुष को जव ज्ञान ्ोगा तभी 
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उसकी मुक्ति होगी-सांख्य की यह बात पातञ्जल ने स्वीकार की हैः 
विवे रख्याति विष्लवा हमनोपायः । (ता० २९ सूत्र) 
धर्थात्‌ पुरुष श्रौर प्रकृतिके भेद का जवश्रटरूट ज्ञान 
पूणौ भाव से प्रा होगा तमी मुक्ति होगी । अतएव ज्ञान ही 
हान श्रौर सुक्ति का उपाय है किन्तु यह विवेकृ-ए्याति, यह्‌ 
मेद-ज्ञान, किप प्रकार प्राप्तो! साख्यका कहनाहै कि 
बुद्धि द्वारा विचार के फलस्वरूप यह विवेक प्राप्त होता है; 
पतश्चलि का कनां है कि पज्ञे यदि चित्त को शुद्ध शन्तन 
किया जाय तो ज्ञान का चरम उत्कर्ष हो न्वी स्कता। पत्नि 
ने जिस प्रणाली के द्वारा ज्ञान-ज्ञाम के उपाय-स्लखूप चित्तशुद्धि 
का जो उपदेश दिया है वही परतन्नलि का भष्टाङ्ग योग दहै, 
योयाङ्कानुष्टानात्‌ चशुदिक्तये त्रानदीतिराविवेकख्पातेः । 
(सा० २८ चुत्र) 
रथौत्‌ सकल योगाङ्ग के अनुष्ठान द्वारा शुद्धि का हय 
होने पर ज्ञान का उत्कषै होते ेते परिणाम म विवेक-ख्याति 
होती है । विवेक-स्याति दी ज्ञान की भन्तिम सीमा है। 
पतञ्जलि का योग बुद्धि, तकं, युक्ति श्नौर षिचारसे सिदध 
ञानयोग नीं है | प्रहृत ज्ञान या विवेक क लिए ध्मारे चिन्त की 
चद्जलता बाधा-घषूष है । जिस प्रकार जल की अस्थिर श्रवस्या 
भ उस पर स्पष्ट प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, स्थिर होने पर वह पष्ट 
दिखाई पड़ता हे, उसी प्रकार चित्त जब स्थिर नौर प्रशान्त 


( १५१) 


होगा तत्र परकृत ज्ञान पने राप दी प्रकाशित हो जायगा । 
इसी लिए चित्त की चंचलता दूर करना, चित्तवृत्ति का निरोध 
पातञ्जल दशन का मूल सूत्र है-“योगरि चन्तञ्रप्तिनिरेधः' । 

इससे यह मालूभ हो जाता है कि पातञ्नल्ल ने सांय की 
मूल बात को प्रहरण किया है, केवल उसमे ईश्वर तत्रको बदा 
दियादहे, शरोर विवेक-ख्याति के उपाय-खदूप केवल बुद्धि- 
विचार के ऊपर श्राश्ित न रह एक वैधी इई-योग प्रणाली की 
शिता दी है। सास्य को लेकर पातञ्जलने जो किया है गीता 
ने भी कुद असोम वदी बात कीदहै। सांख्य फे प्रकृति-पुरुष 
मेद शचीर्‌ तश्छ-विश्तेषण को केकर गीता का भारम्म होता है; 
किन्तु पातञ्जल की तरह भीता मी कहतीहैकि सस्य का 
ज्ञान सन्यास पर्‌ ्राश्ित होने से भ्रनेक कष्टो सेसिद्धदहोता है 
परन्तु योग की सहायता लेने से ब्रह्म की पाति सष्ट्ज हो जाती है- 

सन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः 1 
योगयुक्तो मुनिनेद्य न चिरेणाधिगच्छति ॥५।६॥ 

सांख्य की साधनामें कर्मं न्नौर भक्तिको कोई स्थान 
नदीं है; पातञ्जल ने ईशवर-मक्ति श्रौर ईश्वराय करम को योग 
का सहायक क कर उर स्वीकार किया है। यर्हा भी पातज्ञल 
सौर गीताम हम साद्य पति हैँ । 

किन्तु इस प्रकार पातञ्जल से गीता का कितने द्वी अशों 
म॑ मेल होने पर भी गीता पातञ्चल को पीछे छोड कर बहत श्रागे 
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बह गई है । प्रथमतः पतश्चल्ि के योगर्म कर्म का बहत नीचा 
स्थान है । जो ऊवे योग के अभ्यक्त मे समर्थं नदीं है उनके 
लिए प्राथमिक रि्ला यौर साधनरूप से कमे की उपयोगिता 
है, किन्तु जो लोग श्रष्टाज्ग योग कै द्वारा चित्तवृत्ति के निरोध 
की साधना करते है उनके लिए कर्म का कोई प्रयोजन नहीं हे, 
क उन ॐ लिए बाधा-सखूप है । प्रथम शत्रा मे कमे के 
हारा जो योग-पथ मँ उठने की सहायता भिल्लती है वह भी 
सकल कमै के द्वारा नहीं भिल्ञती। कर्म तो सभी बन्धन के 
कारण है। धमीधर्भ, पाप-पुण्य सन कमै केही फल है शौर 
इस फल-योग को करते इंए जीव को पुनः पुनः संसार बधन में 
श्राना पडता है । अतएव श्न्तपयैन्त कमे का बिलङ्कल्ल घ्याग 
करना होगा । फिर सांख्य मेँ जैसे कमे के सिर कोई स्थान 
नही है-कप-सन्थास दी सांस्य की प्राथमिक साधना है-उसको 
बदल कर पातञ्जल्ल का कहनाहै कि निम्नाधिक्रारी के लिए 
क्रियायोण सदायकः है । किन्तु सकल प्रकार का कमे सहायक 
नही है, -तप, खाध्याय, ईशवरपशिघान-ये तीन शै क्रिया- 
योग ई । इन कर्मा की साधना द्वारा भज्ञान, वासना, सहकार 
ऋमशः क्षीण हो जते है सौर समाधिम सहायता मिलती हे । 
तपः स्।ष्यायेशर ¶शणिघानानि क्रियायोगः (ता, #) 
समाधिमावनाः क्लेश तनूकरणा यैश्च । (ता. २) 


जब साधना सिद्ध हो जाती है तब कमै बंधन कां कार्ण 
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तो नक्ष होता किन्तु कमे की तब कोई उपयोगिता ओर सार्थ- 
कता भी नहीं रहती । जीव जव कैवल्य प्राप्त कर लेता है तवं 
न ससार रहता है, न कर्मे । तब तो अचल, अक्षर, उदासीन पुरुष 
को नीरव पूणं शान्ति, शुद्ध निर्मल चैतन्य ओर अखण्ड प्रस- 
न्रता पराप्त होती है। अ्रतएव मन्त तक सांल्य मौर पतञ्जल 
एक रहै । किन्तु गीता श्न दोनो को छोडकर आगे बद्‌ गई रै | 
गीता के मत से कमे केवज्ञ प्राथमिक्र साधन नहीं है । कर्म शेष- 
प्यैन्त योग का अगद यौर सिद्धिके बाद भी संपतार भौर कम 
पूणं खूप से चलते रहतेर्है। गीता के मत से कमै केवल 
तप्या, छवाध्याथ, याग-यज्ञ, ईश्वरोपा सना नदीं है । गीता के मत 
से संसार के सभी प्रयोजनीय कमै, (त्व्वकर्म्माणिः सवैदा करते 
हर योग को सार्थक किया जाता है- 
सवैकर्मारयपि सदा कुर्वाणो मद्व श्रय; | 
मलमतादाद्जासोति शाश्वतं पदमन्ययम्‌ ॥ ०८।५९॥ 

सर्वदा सब प्रकार के कमो को करते हए मत्परायण व्यक्ति 
शेरे ध्रसाद से अनादि श्रव्यय पद प्राप्त करतादहै। ` 

संसारम समी प्रयोजनीय कर्मो को उत्ादपरवैक करने 
की गीता की श्रा्ञा है, वह तामसिकता ओर्‌ जडता की तीतर 
भाव से निन्दा करती है, (द्ध्य मास्म गम, पार्थः किन्तु यह 
समना भूल्ञ होगी करि गीता श्राघुनिक कर्मवाद (०८८७४) 
के श्राददी का प्रचार करतीहै। प्राण योर मन की नाना 
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वासना कामना का अनुसरण कर श्रस्थिर भाव से कमम करना 
यह श्चाधुनिक आदश है, इसके मूल में रजोगुण है चौर एल 
इसका दुः त है, ^रजसस्त॒ फल दुःखमः । आधुनिक कमवाद ने 
जो दुःख थोर श्रशान्तिकी खष्टिकीदहै उसीसे गीता के 
सिद्धा-त की सलयता प्रमाणित हो जाती है- 

उथकरम्मायः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥?€।९॥ 

कर्मे का श्रसली तत्व समाने के लिए श्रीकृष्ण ने श्रजुन 
से कश- 

कर्मयेव।धिकारक्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कर्म्लहेद्ू्मां ते सङ्गोऽस्तरकर्मणि ॥२४।५॥ 

८ करम मे तुम्हारा चधिकार है, किन्तु केवल कर्ममेंदही; 
फल मे नदी, कर्मफल की साका्ता से कमी तुम्हारे कम की 
ररणा न हो यौर कर्मव्यागमें भी तुम्हारी कभी आसक्तिन हो |” 

कि कर्म किमक्मैति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ॥४।९ 5॥ 

कर्म-तस के बारे में ज्ञानी व्यक्ति भी विभान्तं यौर विमृद्‌ 
हो जते हैँ क्योकिं वे कम के मूल्ञ तत्का पता नदीं लगाते, 
वे केव सामाजिक योर नैतिक ्रादशे यौर्‌ विधिनिषेध के बाह्य 
तच्वानुसार कमं का विचार करते हैँ । अर्हिसा, गुरुभक्ति, देशप्रेम, 
जीव के प्रति दया, जनसेवा श्रादि श्रादसे का श्रनुसरण करनां 
चाहते है । वस्तुतः इन सवके द्वाय कप की चरम मीमांसा नदी 
हो सकती । शर्ुन शास्रह्ग, हृदयवान्‌ , न्यायपरायण, उनत- 
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चरित्र व्यक्ति था, तो भी बह कुरुक्लेत्र के भीषण संपिहषणमे 
व्तकरव्यविमूढ़ हो गया था | युद्ध करना उसका सख-धमे है, 
ह्षत्निय-घमं पालन करना उसके छिएश्रेयदहै, इस बातको 
शरन श्च्छी तरह जानता था रौर चिर काल से सन्तुष्ट चित्त 
होकर उसने इस धरै का पालन कियाथा, किन्तु युद्धमें 
छजनो की इत्या कर, शगुरुजनो को मार यह्‌ श्रेय केसे प्रात 
होगा यह बात उक्तकी बुद्धिम न आ सकी- 
न च त्रेयोऽनुपश्यामि ह्वा सजनमाहवे ॥६।३४॥ 


श्राजभी हम देखते हैँ कि जातीयतावाद श्रम्तरराघ्रीयताबाद, 
समाजवाद, साम्राञ्यवाद, श्रा जकतावाद, पैसिङ्म आदि नेक 
श्रादश मनुष्य के सामने रके जाते हैँ यौर प्रप्येक का दावां 
है कि उसी केद्वारा जगत्‌ का हित-साधन होगा | यहं सब 
देख र विचारशील पुरुष के मन मँ यह चरम प्रश्न उठे बिना 
नद्वी रहता कि सकल जीवन ओौर सव कमे मिथ्या तो नीं ह १ 
श्रान्त, कान्त मानव-च्रास्मा के लिर्‌ अन्त मँ संन्यास, ससार. 
स्याग, कर्म्याग, ‹ अकमे ही तो श्न्तिम गति "नहीं है १ मेधावी 
पुरुष भी रेसे भावों से श्रान्त हो जति, श्रृष्ण कासा 
कहना है । कारण कमै-त्याग के दारा नदीं चौर न अकम के 
द्वारा बल्कि क के द्वारा दी प्रकृत ज्ञान ओर युक्ति की प्राणि 
होती ह । करम क्था, उसका वास्तविक स्लोत क्या ओर उसकी 
प्रक्रिया क्या; करम की पूरं उपयोगिता क्या, उसकी सार्थकता 
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क्या, इन बातों को साधारण पुरु्र नदद समम सकते । 
राजसिक प्रेरणा के वश वे कर्म करते है, कर्म को श्नपनी वासना 
आौर ठति का उपाय सममते है, चाहे वह कामना ज्ञु पारि- 
वारिक सुषठकीहो श्रथवादेशया जगत्‌ के कल्याण की हो 
या मानव-जाति की हो । परन्तु यह सब अज्ञान की क्रिया हे । 
इस प्रकार अहंभाव यौर वासना के वश कम करने से मनुष्य 
सुखदुःख, जन्ममृत्यु, शुम-््युमके दन्द्रमे श्माजीवन बद्ध 
रहता है । वस्तुतः कम का उदेश्य किसी बाद्धिक फल की प्राति 
नहीं है; हम पेसा सोचते हँ किं अपने कर्मके द्वारा अपने 
श्मत्मीय जनों का मंगल करेगे, देश यौर जगत्‌ का कल्पाण 
कररेगे-किन्तु यह भूल है | कारण संसारम क्या होगा ौर 
क्या नहींहोगा हम अपनी जद बुद्धि से निश्चय नहीं कर सकते 
अौर न अपने कर्म के द्वारा श्रपने इच्छानुसार जागतिक 
अटनो का परितेन दी कर्‌ सकते है । ज्ञान सौर श्रहंकार 
के वश हम इस बात को स्वीकार नहीं करते किन्तु हमारा 
व्यक्तिगत जीवन श्रीर्‌ जगत्‌ का इतिहास हम को सद्‌ा यह रिक्ता 
देता हे । इम च्छ से ्रच्डा उपदेश लेकर करम करेतोभी 
श्रनेक बार उसका उलय दही फल निकलता रै । कोई एक उच- 
तर शक्ति मनुष्य के सकल प्रयास यओौर्‌ सब कर्मों को श्लद्य 
ख्य से नियन्त्रित कर अपने निगूढ उदेश्य को सिद्ध करती 
रती है, इस बात को हमारा व्यक्तिगत ज्ञान यौर भाश 
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ख्यो स्वीकार न कर । जिस मुगल-सम्राद्‌ ने प्रन सौदागर 
ञ्खहपार करने की अनुमति दी धी, या जिन लोगों ने षड्यन्त्र 
इ तमाग्य स्िराजुद्यौला को सिहासनच्युत किया था उन्होने 
व्कल्पना की थी कि उनके कर्मकरा फल करट तकक्ञे 
धग १ श्रपनी प्राण्रक्ता के जिए पललासी के मेदान से भाग 
च्ड्क केसी वरस म्रध्युकेहाथ्मेप्डा था १ यदि देशके 
ल्लङ्ाईमे प्राण देने का महत्‌ संकल्प करता सौर फिर 
ञ्चं प्रदत्त होता तो क्लाह्व की मुद्धी भर पफौ विलुप्त हो 
> शौर बज्ञाल का ही नहीं सारे भारत का इतिहास य्ह 
; च्छि जगत्‌ भर का इतिहास दूसरी ही तरह से लिखा जता | 
वान्त को यह श्रभिवेत नदीं था। इसी से सिराज 
विकट समय मे वीर हृदय से युद्ध करने श्राया । फिर 
स्के हृदय मेँ सहसा दुबैलता आ गई चौर वह लडाई न 
ने पाया। १९१४ के योर्पीय महायुद्धं म जर्मनी ने कल्पना 
ध्री किथोडेदी दिनोंमे पेरिस पर श्रधिकार जमा सन्धि 
श्तं शन्रुयो पर लगयेगा । युद्ध-शक्ति का हिसाब करने में 
न्दि के नताय ने कोई भूल नदी की थी, किन्तु विधाता 
तो दूसराद्ी विधान था । जर्मनी जैसी दुद्ष सेना 
र पेरिस की योर बदा था किसी की शक्ति नदहींयथी कि 
कडि गति को रोक सके। किन्तु न जनि क्या सममः 
ष्टव्क जमन सेनापतिश्रापदही एक स्थानम इक गया, 
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द्यमिज चौर फ़ंसीसियों को दम लेने का समय मिला ओर साय 
दाथ युद्ध के परिणाम का निौय ह्यो गया । इन सब बातोको 
देखकर भी जो लोग यदह सममंते हैँ कि श्रपने कर्म हारा अपने 
उदेश्य की सिद्धि करेगे क्यावेभ्रांतिमे नदी पड़े इए ह? 
वस्तुतः मनुष्य के कर्म का लद्य किसी बाह्धिक उदेश्य की सिद्धि 
ब्रा फल-गा्ि नहीं है, उसके प्मका प्रकृत लक्षय तो अपनी 
प्रकृति का विका शरीर खूपान्तर करना है । व्यक्तिगत मात्र से 
मनुष्य कुं करे या न करे उप्तसे बाह्म जगत्‌ की घटना का 
ध्यतिक्रम नक्ष होता । अहिता-मैन्न का जप कर श्रञ्जुन यदि 
युद्ध से विरत हयो जातातो मी मीष्म द्रोण, कणे कीर्तन 
शोत, क्योकि ममवान तो उनको पहले ही मार चुके थे, भ्युन 
निमित्त न वनता तो ओर किसी को येत्र बनाकर भगवान्‌ इक्त 
करप का सम्पादन करते- 
श्रुतेऽपि त्वां न मेविभ्यन्ति सवं 
येऽवस्थिताः श्रत्यनीकषु योधाः ॥*१।९२ 

जो लोग इक्त कर्मत को सममते है वे श्चपने कम॑के 
द्वारा जगत्‌ के परिवतेन के लिश व्थम्र नरी हो उठते । श्री राम- 
कृष्णा कडा करतेये, तुम कौन दहो जो इस जगत्‌ का उपङ्ञार 
कर खकागे ! साधन के द्वारा उनका पाक्तात्कार करो, उनको 
प्रा करो बे यदि शक्ति देगे तो सव्रका हित-माधन कर प्रकोगे । 
नदी तो नदीं। ! इती कारण से ज्ञानी पुरुष फल-कामना- 
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शून्य होकर भगवान्‌ के उदेशथ से यज्च-स्प से कम कतेर्है 
जिसे उनका चित्त युद्ध होता है यौर वे भागवत जीवन लाम 
कर जगत्‌ में भगवान्‌ की इच्छा के विद्युद्ध यत्न बन जति है| 
फल -कामना-शन्य कम करना होगा इसका भर्थं यह नकीं 
है किकम का कोई लद्य नहीं होगा, ओर जिप्त कम के 
द्वारा सफलता प्राप्त होगी उप्तके छिर उद्यम या प्रयाक्तन किथा 
जाय । श्रीकृष्ण ने श्ञ्जुन कोयुद मेँ जय-प्राप्ति करने के 
ठिए कदा था, युद्रयम्व्‌ जेत।ति रणे सभलन्‌ । नालिक-कर्मी 
का लक्षण यहं है कि बह परत्युत्ताहसर्मान्वत, भ्रटल भरय्यं शौर 
उत्साह से कायं सम्पादन करता है । बह क्म को सफल करना 
चाहता हे, किन्तु श्रपने किए नहीं, अप्रनी किकी छाथसिद्धि 
के छर्‌ या किसी मानसिक श्रादशे को पूणं करने के लिए बह 
कर्म नहीं करता । वह तो यह देखतादहै कि मुरो क्या 
करना होगा, मेरा कायं या कत्तेञ्यम्यादहै भौर उत्त कव्य 
कोम पृण उत्साह ओओ धेय से, सवाङ्ग सुन्दर भाष्र से सम्पन्न 
क । हमारा कत्तव्य क्या है इ-का निश्चय करने के छिर 
हमको श्रवश्य ही पहले श्रपने मन बुद्धि पर निभर्‌ होना 
पड़ता है भौर हम समाज के प्रचलित आदर अौर शाज्ञ से 
इत कत्तव्य निधौरण मेँ सद्ायता पते हँ । किन्तु इसके जिए 
यदी श्रेष्ठ पंथ नहीं है । इसत प्रकार अपनी ही बुद्धि के डरा 
कत्तन्याकरैन्थय का निधीरण करने में कसी विकेट सरमय पर 
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अदन की तरह एक दिन हम किंकरैष्यविमूढ हो जार्थैने । 
श्रपने अतर मे भगवान्‌ की वाणी सुनकर ही कसतैव्याकक्तेन्य 
का निधौरण करना होगा, जैसे श्न ने अत मं कहा धा, 
करिष्ये वचनं तव, "ष्हे मेरे अन्तर्यामी मगवान्‌ , मै घर्माधम, 
कत्ैव्याकरैन्य कु भी विचार नहीं करैगा, वुम्हीं मेरे हदय 
मसेजो मुभे करनेको क्हयोगे वही करगा।' किन्तु 
पने तर म भगवान्‌ की ठीक दीक वाणी सुनने के पहले 
हमको पने अन्तर को शुद्ध करना होगा, नष तो श्रएनी दी 
निगूढ वास्तना-कामना की प्रेरणा ही को हम भगवान्‌ की वाणी 
सममने की मूल करेगे । श्रन्तर्‌ को शुद्ध करने का उपाय 
यज्ञाथं कर्म करना है, जो कुक भी हम अपना कर्तव्य सम्भे 
उसे भगवान्‌ की सेवा ओर उन्हीं के यज्ञरूप से मले प्रकार 
सम्पादन करं यौर उसका फलाफल चहि जो हो विचलित न 
ष । कमयोग की यदी भ्रथम श्रवसा है। इस मावसे करम 
करते करते हमारा चित्त पेसा शुद्ध हो जायगा कि हमको यह 
्मनुमव होगा कि हम कोई कमै दी नदी करते, हमारे देद- 
प्राण-मन के भीतर रह कर प्रकृति ष्टी सब काम करती है 
द्मर हम तो उसके यत्र मात्र है| क्रमशः हमको यदह अनुभव 
होगा कि यह प्रकृति भगवान्‌ की ही शक्ति है भौर मूल सतता 
मे हम मगवान्‌ के सथ एक है रौर जगत्‌ म हमारी प्रकृति 
भगवान्‌ के शासप्रकाश का एक शाधार ्यौर यंत्रे ह| तव 
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हममे कोई छुद्र श्रहंमाव नही रहेगा, हमारे भीतर की समस्त 
वासना निभूल हो जरयैगी, इम सव समय भगवान्‌ क सहित 
गूढ भाव से युक्त रहेगे, यौर हमारी प्रकृति को, हमारे देह- 
प्राण-मन को निमित्त बना कर्‌ भागवत शक्ति भगवान्‌ की 
इभ्छा को जगत्‌ में पूण करेगी 1 इस प्रकार युक्त पुरुष बाह्यतः 
दूरे छोगो की तरह सकल कर्म करता है परन्तु उसका सकल 
कमे होता है बृहत्‌ यौर उसकी इच्छा शक्ति भौर भवेग 
भबल होता है, कारण उसकी प्रकृति के भीतर रह कर महती 
भगवती शक्ति कम करती है । 

उदासीन रहकर केसे दी भावसे कर्म करनादही होगा, 
किप कर्मके द्वारा) कौन से उपायसे काय सिद्ध होगा य 
देखना न होगा या इसकी चिन्ता न होगी, यह गीता की शिक्षा 
नहीं है; किन्तु योगस्थ ्योकर शान्त यौर सवीङ्क घुन्दर भावे 
जेसे कर्भ करना जितना सहज है वैषा श्राशा निराशा से कम्पित 
हृदय क्सुद्र श्क्तम बुद्धि की नाना बाधां मेँ मानवी इच्छाकी 
अस्थिर भ्याकुलता में नहीं हो सकता । इसीलिए गीता कती 
है, योगः कर्म्मसु कौशलम्‌, योग ही कर्म का प्रकृत कौशल है | 
कितु यह सब व्यष्टिगत प्रकृति के भीतर रह कर एक महान्‌ 
विश्वगत ञ्योति सौर शक्ति के द्वारा सम्पादित होता है । कर्म 
योगी यह जानता है कि मन मे चाहे जो हो समस्त जय-परा- 
य ज्ाभ-हानि सकल कर्मफल के नियन्ता सर्वज्ञ भगवान्‌ 

११ 
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की इच्छा से दी सिद्ध होते है, भगवान कभी बाह्य जय के द्रारा 
श्मपनी इच्छा सम्पादन करते है, यौर कमी बाह्य पराजय कै 
दवारा अधिङृतर जोर देकर पनी इच्छा पूरी करते है । अजेन 
करो जो युद्ध करने का आदेश दिया गयां उस्म जीत निश्चय 
थी; किंनु यदि हार्‌ ही निरिचत होतीतो मीउसे युद्ध तो करना 
ही पड़ता, क्योकि जित विरार्‌ आयोजन के द्वार्‌) भगवान की 
इच्छा निदिचत भाषे से पूरी होने वाली थी उसके लिए युद्ध 
करने का मार श्रज्ुन पर रक्खा गया था। 
पातञ्चल योग मेँ कमं का स्थान जैसे गौण है भक्ति का 
स्यान भी उसी प्रकार गोण है। स्यम ईश्रर भक्ति का 
स्थान हेदी नहीं क्योकि सांख्य मत से ईश्वर न्ही-ङशथरासिदः 
प्रमाणाभावात्‌ । पतञ्जल ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण देताहै 
द्मौर ईश्वर प्रणिधान को योग का सहायक बता खीकार कता 
है | देश्वर प्रणिधान का र्थं है भक्ति सहित ईश्वष्का अनुस्म- 
र्ण, ईश्वर का नाम-गुण-कीतेन, ईशर के लिए यज्ञ॒ यागादि 
करना इद्यादि । इस बात मे गीता अौर पातज्ञल मे सादृश्य है 
सदी किन्तु बह अधिक गहरा नहीं है । पतञ्जल के मत से 
ईशर भक्ति का कोई विशेष स्थान नहीं है । पातश्चल ने ईशर 
पणिवान को क्रिया योग मे शामिल कर रका है, यह बातहम 
पद्वते दी देव चुके हैँ । यां ईश्वर की भक्ति अ्रम्म में सदयायक 
मात्र है; किंतु भक्तिको यदं तक कि ईश्वरं को छोडदेने से 
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योग में कोई चति नीं होती । प्रकृत योग के तिर तैयारी करने 
मे श्नेक उपायो की आावरयकता होती है, पतञ्जलि के मत से 
ईश्वरप्रणिधान उनमें से एक उपाय मात्र है,- श्र प्रणिषा- 
नाद्रा? ! यम, नियम, यासन आदि तपध्या के द्राया चित्त वृत्ति का 
निरोध करना दी प्रकृत योग है| जो लोग इतत प्रकार तपघ्या 
म ब्रती हो सके उनके तिर ओर किसी प्रकार किसी वस्तु का प्रयोजन 
नहीं है । किन्तु गीता मे ईश्वर दी सव कुङ्‌ है, ईश्वर को लोड 
कृर गीता में दसरी कोई साधनादही नही दहै्यौर योग का अर्थ 
है कि किसी न किसी उपाय द्वारा ईश्वर के साथयोग करना 
रौर यदह योग है सकल ज्ञान, सकल तपस्या चौर सकल कपर 
के ऊपर । यौरयोगियोमेंभीवेदीश्रष्ठ योगी जो परम 
श्रद्धा के साथ ईश्वर का मजन करते है योर उपकी भक्ति 
करते है-- 

तपस्तिभ्यो ऽधिको योगी न्नानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 

कर्मिभ्याश्चधिको योगी तस्माद्योगी मपराञ्जुन ॥ 

योगिनामपि सवेषां मद्तेनान्तरात्मना | 

श्रद्धावान्भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॥&।४6।४७॥ 

अष तक जो बाति कटी गई है उससे यह्‌ पष्ट हो गया 
होगा कि गीता जिपे योग कहती है उसे प्रतञ्जलि वर्त 
अष्टाङ्ग राजयोग नदीं सममना चाहिए । उस काठ में भचचित 
साधना के स्थुलतः दो माग कर श्री कृष्ण ने का है- 
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लोके <स्मिन्द्िविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तं मयानद्य | 

ज्ञानयोगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्‌ ॥२।३॥ 

पुराकाल मे साधनः के दो पथ प्रचलित ये, एक ज्ञान काः 
दूसरा कम का | ज्ञान का पथ सास्यवादियो काथा यौर करम 
का योरगि्योकाथा। यह स्यष्ट बात सममे श्रातीदहै किः 
गीता योग को प्रचलित र्थं के अञुसार उसे कमं योग समती 
है | हभ ऊपर देख चुके हैँ किं पतञ्चलि के योग सत्र मे यदि 
कम योग की मूल बातहोभीतोभी वह कर्म योग नदी है। 
कुं विशेष प्रक्रियाश्यो द्वारा चित्त वृत्तिका विरोध करना 
पत्ति का योग है सौर यही प्रणाली राजयोग केनाप से 
प्रस्यात है ! गीताने कहीं भी योग का पेखा संकीणौ अथं 
न्वी किया है । गीता प्रचलित कर्मयोगकोदहीयोग नामे 
ग्रहण करती है; चौर कम के साथ ज्ञान यौर भक्ति का सम- 
न्वय कर पनी पूश्‌ योग की शिक्ता देती ह । 

उसे समय साधनाके दो माभ प्रचलित थे, एक ज्ञान 
कापथथा जिस्म कर्मको श्रन्तराय बताया गया था। 
तएव यही संन्यास का पथ था । चौर दूसरा पथ था करम का | 
इसके मतानुसार कमे कभी साधना मे अन्तराय नही है । करम 
के द्वारा दी चरम सिद्धिप्राप्तकी जा सकती है,- क्क्व हि 
संतिद्धिमास्थिता अनक्षादयः, योर सिद्धि के बाद भी कर्मं चलतां 
रहता है । जनकादिक हारा आचरित कर्मयोग दही योग शब्द 
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से परिचित थ।; सौर गीता ने भीहसी महान्‌ कर्मयोग के ्रादसै 
कोदही अह किया दहै, वितु गीताने दिखाया हैकि इस्त 
कम योग के साथ सांछ्य ज्ञान का कोई विरोध नहीं है-- 

सांख्ययोगौ परथवालाः प्रबदन्ति न परिडता; | 

एकमप्यास्थितः त म्ययुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तथोगैरपि गम्यते | 

९कं साख्यं च योयं च यः पश्यति स्त पश्यति ॥५८।४।५॥ 

सांख्यवादी चाहते हँ कम सन्याप्त भौर गीता का कहना 

है कि कमयोग का ठीक आचरण होने सेये दोनों ही उप्ते 
श्रा जते हैँ । जीवनम जो कुड कम करते हैँ व हमारे नही- 
प्रकृति के है; हम कुद नहीं करते; हमारे इतर यौर बाहर जो 
कुक भी कम चलता रहता है, हमारे चित्त खरौर इन्दिर्थो की 
सकल चेष्ठा र प्रव्त्ति यह सत्र प्रकृति की क्रिपार्है पुरुष की 
नही, श्रा की नही, इस भाव को अपने अन्तर रखकरं 
सव क्म करना कर्मे योग है । यही प्रकृत ज्ञान है अौर सकल 
कमे को छोड़ कर्‌ भ्रां मृद करवैव्नेकोजोलोण कर्म का 
अन्त समभे ह वे भ्रज्ञानी है, कर्मं कभी बन्द हो नहीं सकता 
“न हि कञ्चित्लणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म ङ्त्‌?। जो क्मर्मे 
कमे देखते है ओर अक्षम मे कम देखते है वे दही सचेज्ञानी 
है । कमे परिघ्याग करने का कोई प्रयोजन दी नदीं श्नोर यद 
समम्मवर भी नही; हम कुद नहीं करते, प्रकृति दी सव कुद 
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करती है-इस प्रकार का भाव प्रत कम संन्यास है; क्योकि 
देसी वस्था मे यह भरम नहीं होता कि कम भाला काहै। 
कर्म प्रकृति के उपर ही छोड दिया जताहै। यदी सश्चा 
संन्यास है ओर यदी प्रकृत नैष्कम्य । कम समुदाय को प्रकृति 
को जान कर त्मा जव हकार श्नौर बास्तनासे सुक्त दहो 
जाता है तब सकल कमे श्रौर चेष्टा करते हए भी संन्यास, 
नेष्कम्य हो जाता है। इस प्रकार जहां श्रास-ज्ञान नदीं वहां 
सश्चा सन्यास भी अक्तम्भव है; केवल बाह्य कम न करने से 
नैष्कम्यं प्राप्त नहीं होता । बाह्म कमे का व्याग प्रत सन्यास 
नहीं है । भीतर कालाग ही सन्यास है। जिस को सांछ्य दत्त 
प्रकृति पुरुष का मेद-ज्ञान नदद उस के डिए निष्काम कर्म योग 
असम्भव रहै । श्रौर मके वश बाह्य क्म को छोड कर यदि 
कोई सन्यासी हो जायतो उसको प्रकृतज्ञान की प्राप्ति न 
होगी | पुरुष निष्कि हे, प्रकृत ही सब छऊुद्ध करती है, इस 
भाव से निष्काम निरहैकार होकर संक्तार मे प्रयोजनीष समी 
कर्म करना यदी सत्वा संन्यास चौर प्रकृत योग है- 

श्नाश्रितः कर्म फले कार्थं कर्म करोति यः| 

सरसन्यास्ती च योगी च न निरभ्रं चाक्रियः ॥५।०॥ 

इस प्रकार गीता ने सांख्य के ज्ञान श्रौर योग करम का समन्वयं 
कियादहै। सांख्यकाज्ञान न होने से कर्मं योग सम्भव नदी; 
श्मोर सांख्य ज्ञान प्राप्त करने पर कर्म करनेमें कोई बाधा नही, 
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क्योकि वह करम न करने के समान है, नेष्कर््म है | गीता कर्म 
योग की प्रतिष्ठा करना चाहती है; शरोर पते हीसे योग का 
श्रथ कमं योग लेती है, किन्तु साथ साथ सांख्य के तच्च विश्ले- 
पण को भी म्रहण करती है ओर पहले ही यह बात स्पष्ट कर 
देती है करि कमे योगका सास्य से कोई विरोध नही है-“^क 
साख्यं च योगं च यः प्यति तर प्र्यति।' किन्तु इस समन्वय 
से एक प्रशन का समाबान नीं होता । जिस व्यक्ति ने सांख्य 
ज्ञान प्राप्त कियाहि उसके लिए कम बधन का कारण नद्टी, 
कमेहोयान हो इत से कुड वास्ता न्दी 

नैव तस्य कतेनार्थां नाङृतेनेह कश्चन । 

न चास्य सवभूतेषु कर्चदर्थव्यपाश्रय, ॥२।९८॥ 

इससे यह बात तो सममे श्राई कि कर्म करने मे कोई दोषं 
नदीं परन्तु यह नष्टं कहा गया किं कर्म करनादीहोगा। तो 
फिर यह केसे कषा गया । “'तस्मादस्क्तः सततं काथं कर्म समा- 
चार^ 2 क्म करने मे यह भी श्मादका होती है कि फिर ज्ञानं 
श्रोर प्रकृत संन्याप्त से कहीं गिर्‌ न जाय । श्रतएव कमं जितना 
शीघ्र बन्द दहो जाय उतना ही अच्छा; श्रौर जब तक कर्म 
बिलकुल बंद न हो जाय तब तक जितना कर्म किए बिनां 
काम न चले उतना द्वी करना युक्तियुक्कहै । श्गर पेखीद्ी 
बात है तो भगवान्‌ ने श्रज्ैन को कर्म ल्याग का निषेध करयो 
किया ¶ इतना दी नदीं एता कम करने के जिए कहा जिससे 
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बढ़कर हिसा परायण कमे दूसरा नष्ही हो सकता । इस का क्या 
तात्य है ! “तकिं कर्मणि घोरेमां नियो जयसि केशव" । 

इसी प्रशन का समाधान गीता-शिक्षा का श्रेष्ठ रहस्य है 
द्रोर्‌ इसी समाधान के द्वारा गीता ने कमयोग के चरम उत्कषं 
का साधन कियादहै। ज्ञान के साथ कम करने से बह बधन 
का कारण नदी होता इस बात को पतञ्जल ने स्वीकार किया 
है श्मौर यदी कर्मयोग की भित्ति है । पातञ्जल् तत्र है, 
५ करि शमूलः कर्माशयो दृष्टा ऽदृष्टजन्म वेदनीय" (सा १२) श्रथीत्‌ 
श्रज्ञान, अहंकार चओौर श्राप्तक्तिके साथ जो कर्मं किया जाताहे 
वही इस जन्म ओर परं जन्म मे फठीभूत होता है । श्रतणएव 
पातश्नल मतसेभी ज्ञानी जर्नोको कप कशनेमे कोई हानि 
नहीं । तथापि पातञ्नल ने कमे का कोई प्रयोजन नहीं समभा 
खौर गीता की तरह कर्म का उपदेश नदीं दिया, चौर सास्य 
की तरह संन्यस्त अर क्म लयागको दही जीवन का श्रेष्ठ 
श्मादरे अहण कियाहै । सांख्य सौर पातञ्नल का लद्य 
है प्रकृति को शअतिक्रम करना, विद्गुण॒ के श्रतीत होना, 
विवेक-ख्याति द्वारा परवैयग्य को प्राप्न कर पुरुष्र की निद 
सनातन अचल श्क्तर, निष्किय शान्त प्रतिष्ठा को प्राप्त करना। 
इसलिए अत तक सास्य ओर पातन्नल् मे कमं का स्थान नदीं 
है सौर न प्राकृतिक लीला कादहै। गीता भी त्रिगुणमय परा 
प्रकृति को अतिक्रम करना चाहती है भौर इ्के लिए 
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अम्यास्त सौर वैराग्य का उपदेश दिया है, किन्तु गीता एक 
छरीर भर्ति का भगवान्‌ की परा प्रकृति का पता देती है, यौर 
नीचे की प्रकृति को छुडा कर इसत दिव्य प्रकृति की लीला रमे 
सिल्ला चाहती है-यद्ी दिव्य जीवन है, “यद्धावमागताः, मम 
साधर्म्यमागताः” | अज्ञान प्रकृति के खेल को छोड़ कर भगवान्‌ 
कै सहित युक्त हो भागवत्‌ भाष मौर भागवत्‌ प्रकृति के बीच 
दिव्य जीवन लीला का विकाश करना होगा-यष्टी गीता का 
चरम लक्षय है । सांख्य चौर पातञ्जज्ञ को इस दिश्य ससार 
सीला का, इस भागवत्‌ जीवन का, पता नहीं चला } उन्होने 
केवल इतना ह्वी देखा है कि नीचे की प्रकृति के अधीन दुःख 
ओर ध्रशान्तिमय संपार है यौर इस के उपर अनंत, भक्तर, 
पूणशान्तिमिय पुरुष या श्रामा की सचेतन प्रतिष्ठा है। इसी 
किए सपार छोड कर. इस श्रक्षर भतिष्ठा को प्राप्त करने को 
उन्होने परम पुरुषार्थं बतायादहै। गीत्ता भी इस श्रक्घर की 
शान्त प्रतिष्ठा चाहती है, किन्तु गीता यद्धं पर न्धी रक जाती 
शरक्षर ही सव कुक या श्रेष्ठ सत्ता नहीं है श्रचज्ञ अटल शान्ति 
ओर नीरता भगवान्‌ का एक पहलू मात्र है इस के अतिरिक्त 
एक ओर भी पहलू है वह त्तर ओर विश्वलीला का है। साधा- 
रण जीवम जोप्षर काचे होता है बह श्ज्ञान का दै, 
जन्म-गृत्यु जरा दुःख का सल्ल है । रितु भगवान्‌ की जो विश- 
डीज्लाहै उसमे दुःख नहीं वह श्रखणड भ्रानन्द कौ लीज्ञा; 
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सश्चिदानन्द का खेल है। भगवान्‌ काडइस लील्ामें साथी 
होना जीव की परम गति है । भगवान्‌ के मीतर है अक्र की 
शान्ति श्रौर बहर है त्तर की टीला। प्र यौरं शक्र दोर्नो 
ही एक काल मे भगवान्‌ मे स्थान पति दहै भौर वे उन दोनोँसे 
ऊपर है, श्रतपएव उनको पुरुषोत्तम का जाता है- 
यो मामेवभर्वमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सवैविद्धजति मां सर्वं भावेन मारत ॥५।& ॥ 

मोह से सुक्क दहो कर जो व्यक्ति इतत पुरुषोत्तम तत्व को 
समम सके वह सर्वनिद्‌ है, उसको चौर कुद जानना बाकी नहीं 
रहता । इस भाव से सर्वन्नता प्राप्त कर वह्‌ सर्वैतो भाव से पुरु- 
षोत्तम की मक्ति करता है, उनका मजन करता है । सकल कर्म 
का परिणाम ज्ञान म यौर सकल श्वान की परिणति भक्तिमेंहै; 
ज्ञान यरं कर्म के ऊपर प्रतिष्ठित भक्ति है वही गीता की रेष्ठ 
रिका है । ज्ञान कर्मं यौर भक्ति द्वारा पुरुषोत्तम से युङक्ग होना 
गीता का योग है । जीव जब पूणं श्रा सम्षण द्वारा पुरुषो- 
ततम से युक्त होता है त्र उसके भीतर श्क्षर की चल टल 
ञ्लान्ति प्रतिष्ठित हो जाती है -यदी दाग या संन्यास है। सौर 
बाहर की खोर बह ज्ञान सहित भगवान्‌ की विश्चलतीला का यत्र 
हो जाता है, साथी बन जाता है, यदी दिव्य भोग या संस्तार लीला 
है। ज्ञान केद्वारा पुरुषोत्तम तत्व समभनां होगा, ईश्वर के 
लिए कर्म द्वारा प्रकृति को कमः शुद्ध चौर बुद्ध करना होगा । 
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ज्ञान की वृद्धि के साथ कर्म को करमशः निष्काम समत्व सम्पन्नः 
करना होगा, निष्काम कर्म के हारा ज्ञान कमरा: पु यौर वृद्धि 
प्राप्त करेगा । ज्ञान ओौर कर्मके दारा पुष्ट होकर भक्ति करमशः 
पृणाङ्क होगी, ईश्वर को शात सम्पण सम्पू हो गा -तब जीवः 
भगवान्‌ का साधम्यै प्राप्त करेगा, ओर भगवान्‌ मे निवासत कर 
भगवान्‌ की विश्वलीला का श्चानन्द लेगा | तव मी कर्मं चलता 
रहेगा क्योकि भगवान्‌ कभी कर्म बन्द न्ष करते,-कवत्तं एव च 
कर्मणि । अतएव जो भगवान्‌ के भक्त या सखा है उनके 
कम का मीकभी संत नहीं होता, परन्तु वह कमं खार्थंकव्डाया 
अहंकार वश न होगा । हृदिस्थित ईश्वर के द्वारा सन्ञान परिचा- 
लित हो संसारे, त्तर के बीच स्वमूतोंमे जो भगवान्‌ है 
उनके लिए भक्ति योर प्रेम के वश से कम काश्चाचरण शोगा। 

मक्तियोग ही गीता की परम शिक्षा ह । भगवान्‌ के चरणों 
म सम्पूण भाव से ालमसमर्पण करने पर उनकी कृपा हरा 
सकल योग सौर साधनां का फल मिलता है, यौर इन सब 
के ऊपर जो भगवान हैँ उनकी मी प्राप्ति होती है सौर फिर भग 
वान्‌ के बीच ही निषा होता है। गीता शित्ता कायदी सारांश 
्टारहवें श्रध्याय मे ककय गया है- 

मन्मना मव मद्धक्तो माजी मां नमस्कुरु | 

मामेवैष्यति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो ऽत्ति मे| 2८16 ५।॥ 

“ह श्न, तुममेरेप्रिय हयो, मे तुम से प्रतिज्ञा कर कताः 
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ह कि तुम मुम मन लगयो, मेरी भक्ति करो, श्रपनी समी 
-चेष्ार्‌ मेरे लिर्‌ हो, मेरी पूजा करो, तुम निश्चय ही मुफकरो पायोगे। 
मगवान्‌ ने जित पणं सम्पण को ही गुद्यतम शित्ता बताई है 
वह केवल कहने मात्र से नहीं हो जाती ¦ हमा वित्त, चचल 
मन, प्रण सदा वासना से तचुन्ध हो इन्धियो के पीके दौड 
करते है-तव हम ईश्वर के प्रति केसे श्रास समधण कर सकते 
हँ १ श्रपनी सकल चिन्ता, माव यौ चेष्टा को केसे ईश्वर 
मुखी किया जाय ? सव विघ्न बाधा को काट कर श्रास सम्पश्‌ 
धूण करने के जिए गीता ने उपाय खश्प कर्मयोग की शित्त 
दीहै यरज्ञान को कमयोग काही एकग्रधान अग बतायाहै। 
ज्ञान युक्त निष्काम कम के द्वारा चित्त क्रमशः छुद्र खर शान्त 
होता है; तव इस शान्त छुद्ध हृदय मँ विमल भक्ति योर्‌ प्रेम 
खिल उठ्वे है| किंतु हमारा मन बडा ही चचल्ल है भौर 
इन्दियां वड ही परवल है-इनके शान्त करने की जितनीभी 
चेष्टा की जाय उतना ह्वी यह कायै श्रसम्मव माटूम होता है। 
-सभी एक माव से इच्दिर्यो को शान्त अर सयत कर सके रेसी 
बात नीं है | इसीलिए गीता ज्ञान ओर कमेका साधारण 
उपदेश देती दै यौर उक्तके श्रतिरिक् राजयोगकी साधन प्रणाली 
का भी उपदेश देतीहै) यदी गीता का महत्व है । गीता किसी 
साधना या पन्थ की अवहेलना नहीं करती । सभी साधनार्थो 
मे कुदं न कुछ सद्य निहित है ओर ठीक भाव्र से रहण करने 
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से सभी साधनो से सहायता प्राप्त की जा सकती है। चित्त स्थिर 
करने के लिए अन्यतम उपाय खरूप गीता ने निस साधनः 
भ्रणाली की शि्ता पंचम सौर षष्ट ्ध्यायमें दी है बह पातन्ञलः 
वर्रित राजयोग के श्चनुरूप है । पंचम अध्याय के तमे कडा 
गया है-- 
स्पशन्करिता बहिर्वाह्यां अ्ुधैवान्तरे भ्रुवोः । 
म्राणापानौ समौ कत्वा नातप्ताभ्यन्तरचारिणो ॥ 
यतेन्द्रियमनोडुदिर्युनिमोंक्तपरायण्‌ः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः, सदा सक्त एव चः ॥५।२७,२८ 
यां जिस साधन प्रणाली का उपदेश हम देखते हैँ वद 
ष्यूल दृष्टि सेन तो कर्म योगहै न त्क विचार युक्त ज्ञान योग 
है। यहां तो इम पातन्नल वरत राजयोग का लकणं पति है ।. 
मन की समस्त क्रियार्यो को जय करना होगा, यदी पातज्नल का 
चित्त वृत्ति निरोध है । सवास प्रश्वास का नियमन करना शोगा 
यही प्राणायाम है । इन्द्र्यो कीष््टिको भीतर की र लानां 
शोगा, यदी प्रघ्याहार है, इन सब प्रक्रियार्थो द्वारा चित्त काः 
लय होगा, समाधि प्राप्त होगी सौर मोत्त मिकेगा । तो क्या इस 
प्रकार भख मद॒ नाक दवा कर जो समाधि भौर युक्ति प्रात 
होती है गीता की चरम दित्तावहीहै? यदिरेसाद्ीदह्योतो 
पातञ्ञल ओौर गीता मे कोई मेद नदय रेसा कहना शोगा चौरः 
यह मानना होगा कि शेष पयैन्त क्य, चित का कमल्याग न्नर 
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संसार निवृत्ति ख्प इृत्ति ही गीता का ल्क्ष्यहै। इसमभूलकी 
सम्भावना से वचने के लिए भीता अगे रलोक मे कहती है- 
भौतक्तारं यन्नतपसां सर्वलोक महेश्वरम्‌ | 
तुदं सर्वभूतानां न्नात्र मां शान्तिमृच्छति ॥५।२६॥ 

भगवान्‌ सकल यज्ञ॒ कर्मं के भोक्ता, सवै भूतो केनसुहद, 
सकल जगत्‌ के महान्‌ ईशर है-इनको जानकर ही शान्ति प्राप्त 
हो सकतीं है । यहां फिर ईश्वर की मक्ति यौर कर्मयोग की बात 
द्मागई योर इस चअध्याय का अन्तिम वचन भी यही है । अ्रत- 
एव यह्‌ खष्ट समभ मे श्राताहै कि गीताने राजयोग को चस 
शिक्षा नहीं माना; बहिर्मुखी मन को शान्त सौर संयत करने के 
लिए विशेष शक्तिशाली प्रणाली बता कर उसका उपदेश दिया 
दै! मनको इस प्रकार मोड़ कर, एकाग्र कर ईश्वर मुखी करना 
होगा यौर ईश्वर को स्वै भूतों का सुद जान सब भूतोकां 
हित साधन करना हयेगा, ईश्वर कमे समस्त यज्ञो का भोक्ता जान 
यज्ञ कर्मादि कमै करने होगे-यदही गीता की शित्त है रौर यदी 
ज्ञान योर भक्ति युक्त कम योग है| 

पचम श्रध्याय के ऊपर्‌ दिए इए दो श्लोकों मेँ गीता ने 
जो राजयोग का उपदेश दिया है समसत दुठे छथ्यायमें उसीका 
विषद वणन है । इससे यह समभमे श्रा जाता है कि इस 
राजयोग प्रणाली को गीता कितनी शक्ति शाली मानती है। 
कितु चठे मध्याय के अन्तिम रंलोको म सष कडा गया है कि 
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सकल साधना ओर सकल योगके ऊपर है भक्तियोग भौर 
यदी गीता की श्रपनी निजी शित्ता है- 

योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना | 

श्रद्धावान्भजते यो मां प मे युक्ततमो मतः ॥5।४॥ 


वेदान्त दशन ओर गीता 


उपनिषद्‌ को मिति बनाकर जिन षड्दशेनो की भारतम 
खत्पत्ि इई है उनमें श्रषान वेदान्त दीन है । वेदान्त या उप- 
निषद्‌ का सार संग्रह कर महामुनि बादराया व्यास ने श्रषने 
ब्रह्मसूत्र म जीव, जगत्‌ शरोर ब्रहम सम्बन्ध म दानिक वणन 
किया है । वेदान्त कहने से मूलतः उपनिषद्‌ को समभा जाता 
है । गीतानेक्तत्र श्चौर्‌ चतर के विषयमे विस्तृतज्ञान के लिए 
निर्देश किया है 

कू वेभिरबहुषा गीतं दन्दोमिविवितैः पृथक्‌ । 

नरह्मसूत्रपदैवैव हेठमद्धिषिनिथितेः ॥१ २।४॥ 

इस श्लोक के प्रथम पाद मेँ वेद शरोर उपनिषद्‌ की ओर 
इशारा किया गया है । द्वितीय पाद मे ब्रह्मसूत्र की ओर जिसमे 
हैतमद्धिर्विनिरिवतेः, श्रथोत्‌ न्याय संगत युक्ति तकं की सदहा- 
यता से जगत्‌ तख की श्रालोचना की गई है; यदी दशनो की 
रज्ञा ह अतएव ब्रह्मन्न के नाम से प्रसिद्ध है ।# 

गीता के उद्धिखित रलोक से पेसा जन पड़तादैकिं 
दस्चनिक तख विषय मे उस समय ब्रह्मसूत्र प्रमाण माना जाता 


= 

% ब्रह्मशूत्र मे उश्लोमी, काशकृत्स्न, जंमिनि, कार्चाजिनी, भाव्रेय 
आदि मृनिगणो के नाम जिस श्रकारसे एह एते हीभौरभी वेदान्त 
दर्शनक्े रचयिता थे । किन्तु उनके ग्रन्थो का कु भी पता नहीं चरता । 
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था | रितु महामुनि बादरायण ने ब्रह्मसूत्रमें किस श्रथंकी 
अर लक्ष्य रक्खा है, अथवा किंन सिद्धान्तो का अवलम्बन कर 
ब्रह्मसूत्र की र्चना कीडहै, इस बात को लेकर बहुत मतभेद ह्यो 
गया है । वेदान्त ददौन मे पांच सौ से कुद अविक सूत्र है । 
प्न्थकार ने बहु विचार का सार संग्रह कर एक एक सुत्रकी 
रचना की है। ये सव सूत्र इतने संक्तिप्र यौर अर्थबहुल है किं 
निना भाष्य दीका यादिके श्रथ निय करना सहज बात 
नहीं है । सूत्र रचना का उदेश्य यह्‌ था कि बहु विषय सहज 
मे स्मृति पर अंकित हो, अौर बह याद्‌ रक्खा जाय । इन सूत्रों 
क्रा श्चवलम्बन कर आचायण निदिष्ट विषय की श्मालोचना 
करेगे, गुरू परम्पश से शक्ल का व्याख्यान होगा, यही सूत्र 
रचना की साधकता थी । किन्तु कालक्रम से एक दही ब्रह्मसूत्र का 
अवलम्बन कर नाना व्याख्या रौर नाना सम्प्रदाय उन्न दहो 
गए, ओर उनम इतना अधिक मतभेद है कि ब्रह्मसूत्र का प्रकृत 
श्रथ सम्पूर्ण रूप से इतने दिन बाद निकाल तेना श्रव सम्भव 
नह्य जान प्रडइता । किन्तु वेदान्त सूत्र हमारे ददन का प्रमाएय 
न्थ हे; आर इसका समय अर्थं न समभ सकने पर भी इसके 
मूल ल्य श्यौर उपदेश का सार तच जिस प्रकार ठीक भाव से 
सममे श्रा सके ?एेसी चेष्टा चवश्यक है | 

श्राचाये शङ्कर ने असाधारण शक्ति शौर प्रतिमा से बह्म 
सूत्र का जो विस्तृत सौर प्राञ्जल माष्य रचा है, उसको यदि 

१२ 
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हम निर्विचार शूप से ग्रहण कर सकते तो फिर कोई मण्ड की 
बात नहीं थी । एक समय मारत मेँ शङ्कराचाय जी का प्रभाव 
बहत ही अधिक था, रिव का श्रवतार कह कर वे पूजित इए; 
उनके मायवाद कै प्रचार से भारत के इतिहास की गतिद्वी 
बदल गई है, एेसा कनां कोई श्रयुक्ति नहीं होगी । वोद्ध घे 
के प्रवल श्राक्रमण से वैदिक धर्मं की र्ता कर शङ्कराचाय ने 
ही मारत मे उसकी प्रतिष्ठाकी थी । इस्ीलिर्‌ हिन्दू के मन 
म राङ्करका स्थान श्राज भी इतना ऊंचाहै। श्चाज भी 
वेदान्त दर्शन कहने से बहत लेग शेकरं का मतं ही समते 
है | किन्तु बौद्ध मत का खण्डन करते इए भी शङ्कर स्वयं 
सम्पूरौ भाव से उसके प्रभाव को श्चतिक्रम न कर सके; 
उन्होने ब्रह्य नौर्‌ माया सम्बन्धी मतका प्रचार किया है उसमें 

लौद्ध मत का प्रभाव यथेष्ट दिखाई देतादै।# बौद्धगणसेदही 





* ज्ञानयोग से गीता का मतल्व सांख्य का ही हु, ज्ञानयोगेनसाख्या- 
नां । “परवर्ती काल मे बौद्ध धर्मके प्रचारक साथ साथ साख्य कीं 
ज्ञान प्रणाली का प्रभाव निश्चयही कमहो गया । साख्यकी तरह निरी- 
दवरवादी ओौर अद्रंततिरोधी बौद्ध मत ने विदवश्क्ति की कार्यावी आौर 
अनित्यता पर जोर दिया था । बौद्ध मत मे इस विरव शक्ति को भ५कृति 
त कहू कर कमं" कहा गया है, क्योकि बौद्धो नै.वेदान्तके ब्रह्म या सांख्य 
के तिष्क्रिय पुरुष को स्वीकार नही कियाहुं । उनके मतसे वुद्धि वचर 
के द्वासा विव शक्रिति की इस अनित्य ए करो प्राप्त कृरनामृक्तिलाभका 
पथं हौ । जब बरौद्ध मत के विरुद्ध प्रतिक्रिणा आरभ हई नवं रसपृ ¶ननं 
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शाङ्कर ने श्यपने मठ स्थापन की कल्पना सी भ्नौर भाजीवन 
सन्यास कां रादौ महण किया था । कोई कोई तो यहां तक 
कहते थे किं दाकर प्रष्डुनं बोद्ध हैँ । निम्बारक, श्रीकण्ठ, रामानुज, 
विज्ञानभिल्लु, श्रीकर, वल्नम, बलदेव प्रभति भाचाथगणों ने 
बह्मसूत्र की जो विभिन्न व्याख्यर्पि कीरै उसके अधिकांश से 
शङ्कर की व्यास्या का मूलत मेद्‌ है। न्नपने श्चनुभव के अनु- 
सार वेदान्त शाल्ञ की व्याख्या द्वारा शङ्कर ने जिस कर्मव्याग, 
संसार व्याग चौर संन्यस्त के श्रादशै का प्रचार किया था बह 
आदद वतेमान युग के मसुष्य को च्व श्राछरष्ट नीं कर सकता | 
वेद मे ्राध्यासिकता के साथ जीवन का, त्यागके साथ मोग 
क, शान्ति शौर नीरवता के साथ कमेका जो समन्वय मूलक 
आदरो प्रचारित हृश्या था वतमान मारत काशरेष्ठ विचार सौर 
अध्यात्म साधन की गति उष खोर फिर से श्म्रस्र इई हे । 
ब्रह्मसूत्र कौ रचना के पीठे जो अ्रध्यास की उपलमन्धि ओौरं 
्नन्तदेष्टिथीवैसीहीकुड् शमेन होने पर लोगों को ब्रह्म 
सास्य मत की पुनः प्रतिष्ठा न होकर शकर दवारा प्रचारित वेदान्त मत 
कीही प्रतिष्ठा हर्द । बौदधमत की अनित्यताके स्थानमे शङ्धुरने तदनृरूप 
वेदानितिक मायावाद का प्रचार क्रिया ओर बौद्ध मत के असत्य, अनिर्दद्य 
निर्वाण ओौर रान्य ङक स्थान मं तदनुरूप अ,नर्देरय, अनिर्वचनीय ब्रह्मकी 
प्रतिष्ठा कौ जि्के बीच सकर लक्षण सकल कमं ओर सकल बुद्धि लुप्त 
हो गई, कारण य सत्र उसमें वस्तुतः कभीथी ही नही, ये सव केवल 
मनकी भ्रान्ति माः हं।" भीरविन्द फी गीता 
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सूत्र का र्थं समभना केवल संदम पाण्डिव्य हारा सम्भवन 
होगा । इस विषय मेँ गीता दही हमारी सहायक है । भ्रध्यास 
जीवन गठन के लिए जो सकल दादनिक तत सहायक हो 
सकते है ब्रह्म सूत्र मे वे सब मिलते हँ, गीता ने उनको श्चपनी 
शिन्ता मे मिला कर सार खूप से उनका उद्धार करिया है । गीता 
अपेत्ताश्चत आधुनिक प्र॑थहै यर सूत्र खूप से उसकी रचना 
नहीं इई है इस क्लिए उसका श्रयं समभना भी उतना कठिनि 
नही; अतएव वर्तमान मे गीता के सहारे हमको ब्रहसूत्र का 
छ्मर्थं सममःना ह्येगा । वस्तुतः दाङ्कर अ्ादि सभी माप्यकारों ने 
न्रहमसूत्र की व्याल्या करके गीता को प्रमाा माना है । इसके 
श्रतिरिक्त गीता आपी वेदान्तका प्रमाण म्य है । बौद्ध युग 
के अवसान पर जब हिम्दू धमे का पुनरुत्थान इश्मा तब उपनि- 
षद्‌ , ब्रह्मसूत्र यौर गीता तीनो वेदान्त संबन्धी प्रमाण प्रथ सव 
सम्मति से माने गए ओर इसलिए इन तीनों प्रन्थो का नाम 
प्रस्थानन्रयी इमा । गीता रिक्ता द्वारा ब्रह्मसूत्र के मूल्ञ सिद्धान्त 
को कैसे सममा जाय, इसी वात की यहां हम संचिप्त ख्पसे 
प्ालोचना करते है ¦ 
रह्म 
वादरायण-रचित ब्रह्मसूत्र का प्रथम सूत्र है 
अथातो व्रह्मजिन्ना्टा | 
जो चरम सय से, एप ४८ (दशप, उपनिषद ने 
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उसको ब्रह्म कानामदियाडे ब्रह्म ही परम वस्तु है इतके ऊपर 
चौर कुद नदीं । वेदान्त का कहना है वि यह परम सल एक 
वस्तु हैँ दो नही, एकमे गद्वितीयम्‌ । विष्य, शिव ब्रह्मा श्रादि 
सकल देवता ब्रह्म से भिन्न नहीं हैँ ब्रह्म के अ्न्तगत हैँ | उप- 
निषद्‌ मेँ ब्रह्म को कहीं ईश्वर, कदी पुरुष, कीं देव कहा गया 
है, किंतु वेदान्त दशेनमें न्ह के लिए इन स्वशद्रौ करा 
व्यवहार नहीं किया गया । सांख्य पुरुष शब्द का व्यवहार 
करता हे यर योग ईश्वर का; वेदान्त दशैन ने सास्य सौर 
योग मत का खण्डन कर जसे ्रपने मत को प्रतिष्ठित किया 
दै उसी तरह पुरुष खौर ईश्वर शब्दो को भी ब्रह्मवाचक शब्द 
ख्प से ग्रहण नहीं किया । श्राचार्यं शाङ्करे दिखायादै कि 
न्यायसंगत जद्मवाद म पुरुष, ईशर थादेवका स्थान व्रह्म के 
नीचे है । किंतु गीता उपनिषद्‌ का श्चुसरण कर्‌ जह्य को 
पुरुष र ईश्वर का नाम देती है। गीताके मत सेये तीनों 
ही शब्द समानार्थं वाचक है ौर केवल नाम के कारण से 
कोई गोल-माल नदीं है । नाम के साथ तख का निगूद संबन्ध 
हे, ह्य, पुरुष, ईर ये सब शद्र॒एक ही सदृवस्तु के विभिन्न 
भाव या प्रतिष्ठाका निर्देश करते है| 

द्वितीय सूत्रम इसे ब्रह्म का लक्षण बताया गया है, 

जन्मयादस्य यतः | 
बरह्म से दी इत जगत्‌ की उदत्ति सिपि मौर विनाश होता हे । 
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पाल्य का कहना है कि पुरुष अक्ता ओर निष्क्रिय है, 
प्रकृति हीने विश्वसृष्टि कीदहै। स्ांख्यके इस मत कां 
्रनुसरण कर वेदान्त कहता है किब्रह्य सेदी जगत की 
उत्पत्ति है । इस वाक्य से एकः योर तो सास्य मत का निद- 
दीन किया गया हे, दूसरी योर ब्रह्म का लक्षश बताया गया 
है । कितु उपनिषद्‌ मे नाना स्थानम का गयाहैकि ब्रह्म 
निर्विशेष, निरुपाधि चौर निशण है । उसका किसी लक्षण 
दवारा निर्दर नष्टं किया जा सकता, केवल नेति नेति' द्वारा ही 
ब्रह्म को तमाया जा सकता हे ब्रह्म यह भी नहीं वह मी नदी, 
न वेह स्थूल है न सद्म, न दीधे न हृष्व, न उसका शब्द न 
रूप, न उप्तका पूवै न पर या उसके अन्तर चौर बाहर यौर 
कुटु नहीं है । दपसतरी जगह कष्टा गया है वह वाक्य मन चौर 
इन्द्रियों से भरतीत है किंतु जब यह कहा गयाकिंब्ह्यसेदी 
जगत्‌ की उ्पत्ति है तब तो भनेति नेति, होगा नदीं । जव बह मन 
के अगोचर है तव उसका बुद्धि द्वारा निर्देश कैसे किया गया 
तो पिर इस बात को कैसे समश्रा जाय, क्या बरह्म एक नहीं दो 
है ९ एक ब्रह्म भनिर्देदय, नि्भुण, यौर दूसरा जह्य निर्देश्य 
श्यौर सगुण थओौर इसी सगुण ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति इई ९ 
क्ति ब्रह्मतो ‹ एकमेवाद्वितीयम्‌ ` है, एक छोड दुसरा नदय । 
तब एक ही वस्तु मेँ इस प्रकार विरोधी भाव कैसे हो सकते 
हँ 1 त्रहमसूत्रकार ने इसका सहज दी उत्तर दिया है, श्धुतेस्तु- 
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शब्दमूलत्वात्‌" (२।१।२७), युक्ति तकैके द्वारा ब्रह्म नकीं 
जाना जा सकता, श्चुति अर्थात्‌ उपनिषद्‌ दी जह्य विषय मेँ एक 
मात्र धप्रण है । जव श्रतिद्ी ब्रह्मको निशुण ओौर सगुण 
भी कहती है तवर इस सम्बन्ध मे विचार सौर वितकं को स्थान 
नदीं है । 


नह्मसूत्रे के भाष्यकार शङ्कराच.य केवल पेसे उत्तर से 
सन्तुष्ट नदीं हए । श्रुति को प्रमाण खूप सेतो प्रहण करना 
होगा किंतु श्रति ने युक्तितक का निषेध तो किया नहीं है। 
शरतिमेद्ी याया है- 

श्रोतम्यो मन्तव्यः बृ० ० ॥२।४।५॥ 

यर्म मनन जो कहा गया है बह अनुमानालक विचार से 
भिन्ने नहीं है | श्रतरएव श्ुमान वेदान्त सिद्धान्त का विरोधी 
हो वेदान्तवाश्यार्थके ज्ञानको द्दृ करने के जिए भावश्यक दहो 
जाता है । आचाय शङ्कर ने इस प्रकार मानसिक युक्ति तक 
की उपयोगिता श्चौर प्रमाण मान कर युक्ति द्रवाय दही उच्चिखित 
विरोध कीजो मीमांप। की है उप्तका सार यहीहै कि ब्रह्म एक 
दी साथ निगुण ओर सगुण नहीदहो सकता, यह बात युक्ति 
विरुद्ध हे; अथ च श्रुति ब्रह्य को कीं निर्युण कहती हे श्र 
कीं सगुण बताती है । अतएव ब्रह्य का जो सगुण भाव हे 
वह मिथ्या, माया श्रोर श्रविद्या है । वास्तविक पक्षम ब्रह्मम 
कोई गुण कोई लक्छण या विशेष नहीं है, केवल मन बुद्धि के 
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अज्ञान वाश्विधासे क्षम ये मालूम होतेर्है। त्रहमका 
सगुण-भाव, ईश्चरमाव, जगतसृष्टा-माव सय नही, श्रौर सगुण 
ब्रह्म या ईश्वर से यह उत्पन्न जगत्‌ भी सव्य नहीं । यह सब 
माया है जैसे निद्रित श्रादभी का खप्न। 

किन्तु बह्मसूत्र मे कहीं भी श्रविदया ओौर माया का इस 
प्रकार वर्णन नहीं मिलता ओौर न कहीं जगत्‌ को पठन की 
तरह मिथ्या बताया गया है | इससे यह स्पष्ट हयो जाताहै कि 
तिया या माया के संबन्ध मे एसी जो धारणा है वह श्राचाय 
शङ्कर की सखकपोल कल्पित है,# ओर सूत्रकार के मन मे वह 
कमी आई ही नदीं थी। रितु रेषा दने पर भी सगुण थर 
नियुण ब्रह्म का समन्वय कैसे किया जाय ! सूत्रकार ने इस सम्बन्ध 
म कोई चेष्टा नहीं की है, केवल श्रुति का प्रमाण देकर वे इतना 
दी दिखति है कि ब्रह्म सगुण भी है यौर ब्रह्म निुण भी है- 

त्मनि चैवं विचित्राश्च हि ॥२।*।२८॥ 

रासा एक होते इर भी उस्म विचित्र दृष्टि दिखाई देती 

हे, श्रुति मे पेसी उक्ति है- 
सर्वोपेता च तदशनात्‌ ॥२।१।२०॥ 

श्रुति मे .यह्न मी मिलता है कि वह सवै शक्तिमान्‌ है योर 

इपक्ति९ उससे यह विचित्र सृष्टि का होना सम्भव है। 
 % हम पहले ही कह चुके ह कि शङ्कुर ने अपने आंशिक अनुभव भौर 

बौद्धगणों की "“जनित्यता” ( {16112266 ) के आधार पर माया 
वाद कीकल्पनाकीह। 
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, सव्वं घ्मांपपत्तय |॥२।०।३५॥ 

जिस कारणसे ऋय को जगत्‌ का कारण स्वीकार कुर 
ओर शति मे उद्धिखित सर्वज्ञता सवं शक्तिमत्ता इत्यादि यावतीय 
धर्मं उसमे बताये गप्‌ हैँ, उसी कारण से वैदान्तिक मत सव 
प्रकार के सन्देह से श्रतीत है| 

ब्रह्मसूत्र की तरह श्वुति का श्रचुसरण कर गीता का 
कहना है किएकदहीव्ह्यमे नाना श्रापात विरोधी भवां का 
समावेश हे, बह्म सगुण है सौर निशुण भी ८ गीता १३।१३; 
१४)। श्रुतिका र्थं लेकर मनुष्यके मनम जो भ्रान्ति उत्पन्न 
हयो जाती है उसको गीता स्वीकार करती है किंतु शङ्कर की 
तरह तच निय के विषय मेँ मानसिक अनुमान सौर युक्ति 
पर निर रहने को नदीं कहती । समाधिके द्वार बुद्धि को 
सिर करने परर हमारे मीतर जो ज्ञान दी? जल उठता है, 


च्नानदौपेण भावता, गीता उसी को सव्यास्तय का चरम प्रमाण 
मानती है- 


श्रति विभधरतिपत्ा ते य्दा स्थास्यति निश्इला | 

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यति | >।९३॥ 

योग-लन्ध श्रन्त्दष्ठि की सद्ायता से गीताने सगुण यौर 
निगुण ब्रह्म का समन्धय क्ियाहै । हम यदि श्रपनी प्रकृत 
सत्ता का पता लगाएं तो वेदान्त मत के अनुसार हमको पहल 
नेति नेति € कहना पडेगा । हम नदेह हैन प्रणर्ैन 
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मन है, यहां जो कद्ध भी देडा मौर सुना जाता है, सक्ता 
हमारे मीतर योर बाहर जो परिवतन का खेल चल रहा है, हमं 
वस्तुतः इन सव से ऊपर श्रचल, अन्तर, शान्त, निलय, सना- 
तन; कूटस्थ, सवेन्यापी श्राा हँ । इक्त माव को लेकर हम 
अपनेही मे नाम रूप से ्नरतीत सत्ता निर त्रम को प्राप्त 
करते है । यह प्राप्ति अध्यात्म जीषन के लिए एक श्रवश्य 
खौर प्रयोजनीप सोपान है किन्तु हमारे बीच में जो नियुण, 
निम्यैक्तिफ् ( [80:09] ) श्रक्षर सत्ता है उसमे हमारी 
प्रतिष्ठा होने पर मी प्रकृति का खेल बन्द नहीं हो जाता | # 
हमारे मीतर ओौर बाहर देह, प्राण, मन की क्रिया चलती रहती 
है, केवल हमारा आरामा अपनी खर्तत्र सत्ता को प्राप्त कर सादि- 
खूप उदासीनवत्‌ इस क्रिया को देखता रहता है ओर अपने 
को उनसे मिला नहीं देता । इसी भाव से देष्ठने पर जगत्‌ 
का प्रकृत खश्प हमारे सामने प्रगट होता है । जव तक हम. 
अपने देह, प्राण, मन को ही अपनी प्रकेत सत्ता मान लेतेर्ह 
यर अपने अहं को क्षुद्र सीमा मे बद्ध कर उसी को सब कु 
समभते हँ तब तक इस जीवन अओौर जगत्‌ का दरन्द्र मोह का 

# यदि शङ्कुर मत के अनुसार जगत्‌ मिथ्या माया मात्रहयेनाती 
निर्गुण ब्रह्य का ज्ञान होते ही यहं माया दूर हो जाती, जगत्‌ लोपो 
जाता, शारीर प्राण मरन सभीलोप हौ जातेि। किंतु वस्तुतः एेसा होता 


नही । ब्रह्मज्ञान के बाद भी जीवन रहता ह्‌- दसी अवस्था को ब्रह्य 
सूत्र मे जीवन मूक्नि कहा जाता ह । 
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तेल, सुख दुःख के नाम से हमारे निकट प्रतिमात होता रहता 
है, गीता के मत से यदी अज्ञानया माया है | श्रितु जब हमको 
श्रपनी प्रकृत सत्ता मे प्रतिष्ठित हो जति हैँ तब मालूम होता दहै 
कि सर्वत्र सनैभ्यापी जो एक अक्षर, श्चचल्, नामरूप के श्चतीत 
निग्येक्तिक ( {11765004} ) साला है हम वस्तुतः वदी है 
“तत्वमसि, ““तोऽहम", ओौर तत्र प्मस्त द्रन्द्र मोह दूर होकर 
सर्वत्र पेक्य, शान्ति यौर अनन्द की लीला हमारे सन्युख होने 
लगती है । प्रकृति तभ अपने निजी दिव्य खदूप को हमारे 
सामने प्रकारित करना श्रारम्भ करती हे, क्रम से हमको यौर्‌ 
मी श्चनुभव होता है कि यह प्रकृति खतन्त्र नीं है सवैव्यापी 
मात्मा की शक्ति है, श्ात्मा केवल उपदा सात्तीपात्र नहीं हे, 
मासा दी ईश्वर है; प्रकृति अपने प्रसु के नन्द यर मोग के 
लिए इस अनन्त श श्वयमय विश्वलीला का विकाक्त करती है। 
यह प्रभु दी श्चज्ञ श्रक्तर श्रा खूप से जगजननी की त्म 
लीला का ददीन करने की श्रयुमति देते है, श्रपने वक्ष पर 
धारण करतेर्दै, यौरवे दी ईश्वर खूप से प्रकृति की समस्त लीक्ञा 
को परिचालित करते है, उपटष्टावुभन्ता च भर्ता भोक्ता महेःधर; । 

यही गीता का समन्वय है ब्रह्म निर्युंण हे यर सगुण मी, 
च्तर है यर अक्षर मी । क्षर रूप सगुण माव से श्रपनी प्रकृति 
को लेकर विश्च की सृष्टि, सिति, लय करते है, जन्मादस्य यतः 
द्यौर्‌ अक्षर रूप नि्युण भाव से प्रति की लीला से खतन्त्र 
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रह उस लीला को धारण करते है, उसका दशन करते है, 
उसको अनुमति देते है । किंतु लीला म मगन नहीं होते । त्तर 
यर भक्षर, सगुण अौर नियोण उनके दो भाव ( 25608 ) 
एक साथ दी उनमें खान पति है ओर वे क्षर यौर क्षर से 
श्रतीत, जगत्‌ से अतीत, विश्वातीत ( 41506000 ) 
अचिन्त्य रौर निर्देश्य है । बे क्षर पुरुषसे उपर ह यौर 
श्रक्षर्‌ पुरुष के भी ऊपर इसीलिए उनको पुरुषोचम कहा गया 
है । यह पुरुषोत्तम ही परमात्मा, परमेश्वर सौर परज्रह् है । 
जीव | 

ब्रह्मसूत्र कै द्वितीय प्रध्याय तृतीय पाद मँ जीवतच् का 
ब्णन है । र्हा कहा गया है किं जन्म, मृष्यु जीव के नही है, 
देह के ही जन्म मृद्यु होते है- 

नात्माऽश्रेतेनित्यतराच्वताभ्यः ॥२।२।१९५॥ 

जीवालमा की उत्पत्ति नदीं, कारण श्वति उसकी उत्ति 
नदीं बतज्ञाती खोर “न जायतेभियते वा # इयादि कठ रवेता- 
अतर श्मादि श्रुति मँ आला का नित्यत्व अर अजत कदा गया 
हे । इसी पादके १ दवें सूत्र मे कहा गया है- 

उक्तानितिगत्यागतीनाम्‌ ॥ २।३।०९॥ 
जीव की उत्क्रान्ति अथोत्‌ देह से प्रयाण, गति अथात्‌ 
#*गीता२।२० 
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परलोक गमन ओौर आगति श्रथौत्‌ परलोक से पुनः आगमन ये 
सत्र बति शति ने बताई है । पसा होने से जीव, तिभु था सर्वं 
व्यापी नहीं है, रगु परिमाण है। जीव हृदेश म गास करता 
हे, किन्तु जसे सुगन्धित पदार्थं एक स्थल मे रहते इए भी 
श्रपनी सुगंधि चारो योर फेलाता है वैसे ही जीव का चैतन्यभी 
सवे शरीर मेँ व्याप्त रहता है । जीव जब एकं देह छोड कर 
दुसरे देह म जाताहै तब इस चैतन्य को श्रपने साथे 
जाता हे। 

गीताम हम जीवकारपेसादी वणन पते हैं| श्रुति मी 
जीव को श्रगु परिमाण कहवी है । पेसा होने से जीव बह्म से 
भिन्नो जाता है। कारण ब्य थु परिमाण नहीहैन किसी 
एक स्थानम सीमा बद्धदहै यौर सर्वव्यापीया विभुद्योनेसे 
उसका गमनागमन सम्भव नहीं | किंतु जीव यदि ऋसे भिन्न 
है तो ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम्‌ कैसे इश्मा ! श्रुति जीवको 
“नतत्तमिः> कैसे कहा गया १ सूत्रकार इसके उत्तर मे कहते 
है, जीव बह्म का यंश है- 

अशोनानाव्यपदेशात्‌ ॥२।२।४२॥ 

शति वाक्यमें जीव ओौरव्ह्यका मेद प्रदक्षित इमा है 
मौर श्रभेद भी दिखाया गया है; सरतएव जीव योर ब्रह्म अंश 
सौर अंशी है यक्षी उनका सम्बन्ध है। अंश थंशीके साथ 
श्मनन्य है- 
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तदनन्यत्वमारस्मणरन्दादिभ्यः ॥२।०।६४॥ . 


कितु इतनेसेी विरोध की मीमांसा नहींदहयो जाती । 
श्यति का कहना ई कि ब्रह्म निरवयव निराकार चैतन्य खख्प 
है; ङ्‌ वस्तु की तरह उसको नाना भाव से विभक्त नहीं किया 
जा सकता तो फिर ब्रह्म का अंश कैसे ह्य सकता है ! बादरा- 
यण॒ के पक्त मेँ इसका उत्तर बहत दी सहज है, श्रुतस्ठ शब्द 
मूलत्वात्‌ । शरुतिमें प्रमाण मिलता है कि ब्रह्म निरवयव है यौर 
शुतिमेदही प्रमाण मिलतादहैकि जीव न्ह का अरा है, अत- 
एव यहां तकं को कोई स्थान नदीं | 


किंतु रङ्कर ने तर्ककेद्वाय द्यी इस विरोध की मीर्गंसा 
कुरते कीचेष्टा की । वे कतेर्है करि श्रुति के मत से जीव्‌ 
निलय, उप्पत्ति रहित है श्रतपव जीव चौर तह मे कोई मेद्‌ नही, 
“जीवोत्रद्ैषना५रः', जीव त्रह्मदह्ी है योर कु नहीं | जीव का 
अरुत, चअल्पङ्घव, यंशत्य, कन्त देखा तो जातां है रितु यहं 
सव सल नहीं है; यह सव मायाया विया का काये है, 
जीव श्चक्ञान के वरा श्पने को ज्ुद्रः यंश परिमाण समता 
डे | प्रकृत ज्ञान श्राप होने से जीव पसम जाताहै कि उसमें 
छर्‌ ब्रह्म मे कोई मेद नहीं, श्रमेद है| किंतु इस प्रकार जीव 
का यंरात्र, श्रणुत्व योर कर्तैत्व माया ना न्ध्या कह कर उड 
देने का कोई समर्थन ब्रह्मसूत्र मे नदीं मिलता} शङ्कर क्त 
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हवि जीव का कचु मिथ्या चम मात्र है। त्र्षसूत्रकार 
स्पष्ट कते हैँ कि जीव का कत्ते ब्रह्म से उपन्न है- 
परात्तु तच्छतेः । ॥ ` ।२।४६॥ 

सूत्रकार के मतसेश्रग्निकी चिनगारी जेसे अश्रि संश 
है जीवर मीवेसेदीव्यका अंश दहै, चिनगारी यौर म्नि अनन्य 
होते इए भी उनम मेद दहै । फेन ओौर तरण सव ससुद्रके 
छश ह फिर भी फेन सौर समुद्र एक नहींडहै। वैतेद्ी जीव 
जह्य का चरंशदहै पर ऋय न्ीडहै। तो फिर जीव के विसुश्व 
होने की बात शरुतिमें की है उप्तका श्रथ यदीह किं जीव 
ज्ञान लाम करने पर ऋय भावया विमुख को प्राप्त होता है। 
इसीलिए श्रुति को जीव के ब्रह्म के साथ एकं कहा गयाहै, 
तत्वमसि । दिश मेँ जेसे पुंव पेभावना रूपसे निहित रहता है 
जीव मेँ भी बरह्म इषी प्रकार निष्ठित रहता है- 

पु््वादिवत्‌ वस्य त्रतोऽभिभ्यक्तियोगात्‌ ॥२।२३।२६॥ 

छतएव बादरायण ॐ मतसेजीवतो ब्रह्म ख्य नदीं किन्तु 
जीव मे जह्य भाव बीज खूप से निहित रहतादहै। साधना कै 
द्वार उसका विकाश होता है । जीव विभु्व, ब्रह्मत प्राप्त करता 
है । तब वह चिर काल के लिए ब्रह्त्र का भोग करता है। 

दवितीय अध्याय कै तृतीय पाद ६ सौर ४७ सूत्र में 
कहा गया है जीव ब्रह्म का अंश सौर उसके साथं अनन्य है 
तथापि जीव सुख दुःख भोग करता है कहने का यह श्रथ नदीं 


( १९६२ ) 


कि ब्म भी सुख दुःख भोग करता है । जीव ब्रह्म के सहित 
्ननन्य होते हुए भी जीव की अपेक्षा ब्रह्मत श्रधिक निहित है- 
अधिकतु मेद्‌ निदेशात्‌ ॥२।४।२२॥ 

जीव ही श्रपने कमे द्वारा सुख दुःख भोग करता हैर्कितु 
वे सव ब्रह्म को स्परी नद्यं कर सकते । अतएव य बात स्पष्ट 
ही मालुम होती है कि बादरायण के मतसे जीव ब्रह्य से भिन्न 
है यौर श्मिन्नभी है। किंतु इस प्रकार मेदामेद कैसे संभव 
है १ बादरायण कहतेदहैँकिश्रति दी इसका प्रमाण है शङ्कर 
कहते भ्रभेद सवय है मेद मिथ्या माया है। 

या यह देखना है कि गीता ने इस्की मीमांसा किप 
प्रकार कीदहै। गीतानेच्ह्म या रामा को निलय स्थारु, निख- 
यव, सर्वगत कह कर स्वीकार किया है, अतएव ब्रह्म के टुकडे 
टुकड़े कर भाग नदीं किर जा सकते ।. अथ च, गीता ब्रहम 
सूत्र की तरह जीव को ब्रह्म का अंश बतलाती हे, ममेवांशः | 
जीव का सवेगत ब्रह्म के साथ मूलतः गीता प्रभेद नहीं करती | 
जीव जव तक अहंकार के अधीन है तभी तकर अपने को ष्ुदर 
"“” कह कर समता है, किंतु जवज्ञान हो जाता है तव 
बह जान लेता है किं उसका समा सौर स्वगत ब्रह्म एक दी 
वस्तु है योर तव वहु ब्य हो जाता है, त्रह्म भूतः । यहां तक 
तो गीताके मतका राङ्करके मतसे कापी मेल दहै । विंतु 
जीव के व्यष्टि खूप को शङ्कर ने मिथ्या, माया, अविधा बत- 
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लाया है गीता ने पेसी बात कीं नदीं कदी । अज्ञान के वश 
जीव॒ श्पने को जिस भाव से देखता हैः वह मिथ्या है किति 
यह कहने से जीव का व्यक्ति या व्यष्टि सरूप मिथ्या नहीं 
हो जाता, परा प्रति मे जीव का दिव्य व्यष्टि छरूप रहता 
है भौर श्वज्ञान में उसका अभाव इसी दिष्य व्यष्टि की 
विकृत ह्वाया मत्र है | 

फसा होने से गीता की व्याल्याचुसार जीवन अपनी 
छ्न्तरतम सत्तामें बह्यके साथ एकदै, मेद है! किन्तु 
प्रकृति मे जीव परा-प्रक्ृति का अंश मात्र है । भगवान्‌ की परा- 
प्रकृति दी भस्येक जीव का खभाव इई है, जीवभूता, यौर इस 
सभाव का विकाश ही प्रव्येक जीव की जीवन लील्लाहै। जब 
तक जीव को श्रपने इस निगूढ खमाव का पता नदीं चलता 
नीचे की विकृत प्रकृति में न्रिगुणपयी अपरा शकृति बद्ध 
रहत। है योर तव तक ऽसके अज्ञान, अहंभाष, वासना, न्द्र 
दुःख का खेल चलता रहता है । इस नीचे के खे को चुडा 
कर उघ्ने का उसके पवमव क्रा खेल दहे, परा प्रकृति के खेलं 
का विकाश होता है, तब श्राता मे भगवान के साथ एकत्व 
प्रात करता है चौर प्रकृति मे मगवत्‌ लीला का छद, बुद्ध 
रूपान्तरिक आधार हयो जता है) गीता के मत से यही जीव 
की परम गति है। मम्‌ साधस्मर्यमागताः, मयैव निवसिष्यसि, 
मद्वावमागता इ्यादि वार्यो के दवाय इसी दिव्य जीवन का 

९३ 
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निर्देश किया है। गीता मेँ भगवान्‌ ने कहा मेरा दी सनातन 
श जीव सोक मे जीव रूप से ्ाविभूत होता है (१५ ७) । 
इससे यह समा जाता है कि प्रव्येक श्चपने अध्यास सदमे 
खयै भगवान्‌ दी है प्रकृति मेँ उसके द्वारा भगवान्‌ का प्रकाश 
वस्तुतः चहि श्रांशिक दही क्यो न ह्यो । ओर “सनातन विशे- 
घणा से यष्ट समम मे श्रता है कि बहुं जीव मे प्रयेकं जीव 
एक एक शाश्वत व्यक्ति है, एकमेवाद्वितीयम्‌ सत्ता की एक एक 
शाञ्त्‌ पजात अमृत शक्ति है । व्यष्टिगतं जीव ऊपर शाश्चत 
महै यौर वहां चिरकाल से था क्योकि वह श्नापही सनातन है 
इसीलिए गीता ने कोई रेसी बात नहीं कदी है जिक्तसे पहले दी 
से यह समा जाय की सम्पूण भाव से लय होगा, परन्तु गीता 
ने कहा है कि जीव को परमपद पुरुषोत्तम मै वास करना है, 
निवसिष्यसि मयेत्र | गीता जत्र स्वं भूत कै एक श्रात्मा कीं 
बात कती है तव एसा जान पडता डै कि गीता शद्वेतवाद 
की भाषा का व्यवहार करती है किन्तु दूसरी जगह यह भी 
कहा गया है किं व्यष्टिगत जीव सनातन है इससे एक “विशेषः! 
श्रा जाताडहै यौर पूसा जान पडतादहै कि गीता प्रायः 
विशिष्टादवैतवाद को दी स्वीक्रार करतीहै। पेसाहोनेपरमी 
सहसा यह सिद्धान्त मान लेना ठीक नदीं होमा किं केवल यदी 
गीता का दानिक तत्व है स्मौर परवती रामानुज मत से उसका 
पेक्य है। तथापि इतना तो सष्ट है कि एकं श्चद्धितीय भगवत्‌ 
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सत्ता के वीच एक बहुत्व का तत्व है जो केवल माया नही है 
बह शश्चत चौर सद्य है । यह सनातन जीव मागवत्‌ पुरुष 
होते दर सौर कुद नदीं ओौर वस्तुतः उससे श्रलग भी नदीं । 
$खर श्राप ही अपने रकल मेँ अन्तर्निहित शाश्रत बहल कै 
दारा हम मे चमर प्म ङूपसे चिर विराजमान रहते है। 
रामानुज के मतसे मूल मभेद यषहीहै कि उन्होने भगवान्‌ से 
जीव करे पार्थक्य की कल्पना कीदहै। वे कहते ह चित्‌ सरूप 
जीव निलय ही ईश्वर से पृथक्‌ है । युक्त होने पर वह ब्रह्मानन्द 
का भोग करता है, ब्रह्म नदी हो जाता । इस साधना में करम 
दौर ज्ञान विचार श्रावश्यक है सही किन्तु प्रधान उपाय है 
धवा स्येति या मक्ति। किन्तु गीता कै मत से प्रत्येक जीव 
श्रपने श्रध्यात्म सत्य में स्वये भगवान्‌ है । प्रकृति के बीच म 
उसके द्वारा भगवान्‌ का प्रकाश चदि जितने अशमे) 
रामानुज का मत सांख्य मत का दी एकं प्रकार भेद है । सांख्य 
के बहु चेतन पुरुष रामानुज के बह जीव हैः सौर सांख्य की 
तरह रामाुज का कहना है किं प्रति वत्तुतः जङ्‌ हे भवित्‌ 
है । सांस्प से उसका मेद केवल यही है कि जीवे यौर प्रकृति 
क श्रतिरिक्घ वे ईर्‌ तख स्वीकार करते ह । ये सब जीव 
सौर जङ्‌ जगत्‌ एक ईशरमे ही रहते दँ सौर ये सब है उसके 
शीर, उसके अग प्रयङ्ग यर ईश्वर उन सव का शरास स्वरूप 
& | श्वित्‌ जङ्‌ भोग्य है ओर्‌ चित्‌ जीव मोक्ता है, इनका 
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परिचाल्क शर दैये तीनों मिलकर ब्रह्म होते है। चेतन 
द्मौर श्रचेतन पदार्थं समूह जो ब्रह्म के शरीर हैँ तो इन सबको 
डसका धर्म कहना चादहिर । इसीलिए परन्ह्य निर्गुण नहीं है, 
सकल गुणौ का भाकार है । शाल्ञ ने परमात्मा को जो निरयण 
कहा है वह केवल हेय गुणो का क्षद्‌ भावे दिखाने के तिर 
किन्तु सव्य संकल्प, सव्य काम शादि कल्काणमय सकल गुणों 
का निषेध नही किया गया। यह कल्याणमय सकल गुण 
्रसीम, श्चनन्त, जीव के क्तिर्‌ अपरिमेय है, इन्हीं सव कारणं 
से निगुण कष्ट कर साधारण रीति से उसका वेन किया गया 
& वस्तुतः परमास्मा निर्गुण नीं है । चित्‌, श्चचित्‌ रौर ईशर 
इन सव के धर्मं परस्पर नदीं मिल सकते जिनके द्वारा खगत 
विशेष विशेष भद्‌ युक्त एक मात्र ब्रह्म ही है पेता प्रमाणित होता 
है । रामानुज का यह मत विशिष्टद्वितवाद से जाना जाता है। 
जीव ब्रह्म का शरीर है इसीलिए उतको जहका अश कहा 
गया है । वस्तुतः जीव कमी ब्रह्म या भगवान्‌ नहीं है । जैसे 
हाथ पैर मनुष्य के भग होते इंए भी मनुष्य नहीं हैँ । मघ्वाचार्ध 
ओर भीश्ागे बढ़ कर कहते है कि जीव यौर जगत्‌ भगवान्‌ 
के शारीर भी नदी, भगवान्‌ ने उनको बनाया है प्र बह सम्पूण 
रूप से भिन्न चौर प्रथक्‌ वस्तु है ओर इसीलिए बे भगवान्‌ पर 
निभर है । जीवको जो भगवान्‌ का अंश बताया गया है 
वह केवल उपमा मात्र है, सममरके साथ अंश का जैसे संब॑घ 
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होता "है वैसा दी भगवान्‌ के साथ जीव का है धर्थात्‌ भगवान्‌ 
के साथ जीवकां फु सादृश्य है यौर जीव संपूण खूप से ईश्वर 
के श्रघीन है । मध्वाचायं का यह मत दैतमत कहा जाता है। 

विशिष्टादरैत या द्वितवाद गीता का मत नहीं है । यह हमने 
जो कुल ऊपर कष्टा है उससे स्पष्ट प्रतीत होगा| गीता 
के मत से जीव भगवान्‌ से वस्तुतः प्रथक्‌ नहीं है । भगवान्‌ 
एक हैँ । वेही बहूप अहण कर जीव ए है उनकी अनन्त 
सत्ता मे एकत्व है वैसे बहुत भी है । घौर इस बहत के द्वारा 
जीव लोक म जीवासा हप से श्वाविरभूत होते है । प्रकृति से 
शरीर ग्रहण करते है खौर जब इस देह को छोड कर दुसरा 
देह प्रहरण करते हैँ तब पंचभूत का देह पंचभूत मेँ भिल जाता 
है ( गीता १५।७।८ ) । शौर यह प्रकृति मी भूलतः जड़ वा 
श्रचित्‌ नदीं है । सांख्य रामानुज ओौर मष्वाचार्य ने जित 
प्रकृति को जड़ बताया है वह है त्रिगुणास्मिका प्रकृति, गीता 
की अपरा प्रकृति । कितु यह्न प्रकृति का नीचे का खूप है, गीता 
इसके ऊपर एक ओर प्रकृति को बताती है । वह है परमाचित्‌ 
शक्ति, परा प्रति, वस्तुतः जगत्‌ मेँ जड वा अचित्‌ जेक्षा कुद 
भी नद्वींहै, समी चेतन्यमय समी वाघुदेव हैँ । श्रापाततः 
जिसको हम जड़ कहते शरोर देखते हैँ उसमें मी चेतन्य षुत ह 
प्रकश की अपेक्षा करता है । इसीप्रकार जिस प्रति को हम 
जड़ कहते हैँ उसी से क्रमविषतन द्वारा दे, प्राण; मन का 
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विकाश इश्राईै, जड़ जगत्‌ म क्रमाः सश्विदानन्द न्रह्मद 
प्रगट होता है। 

राङ्कर के मत से ह्म सौर जीव का अभेद सयदै श्चौरं 
रामादुज यौर मध्व के मतसे मेद सलयदहै। श्राचपिं निम्न 
कहते हैँ कि मेद यौर भभेद दोनो सव्य हैँ; उनके मत से जीव 
जगत्‌ ओर यह सब ब्रह्म या भगवान्‌ की शक्तिहै, श्रशो हि 
शक्तिरूपो प्रायः । अन्नि यौर उसकी दाहिका शक्ति एक नही है 
श्रतः यहां द्वैत भाव है शौर रभि को छोड कर दाहिका शक्ति 
म कोई सत्ता ही नीं है इसप्रकार श्रदरैत माव है। इसीलिए 
इस मत को दैताद्वेत मीमांपा कहा जाता है। शक्तिमान्‌ के 
साथ शक्ति का मेद श्रचिन्त्य है यौर श्रभेद भी श्रचिन्त्य है 
इसलिर इस मत को श्रचिन्त्य मेदाभेद वाद भी कहा जाता है । 
चैतन्य चरितागृत से जाना जाताहे किये श्रचिन्त्य भेदामेद 
वाद श्री कृष्ण चैतन्य महा प्रमु का वेदान्तिक सिद्धांत था। 
एक सरसरी ष्टि से देखने से रेषा जान पडता है कि गीता 
का भी ठीक यदी सिद्धांत ह क्योकि गीता मेद अमेद दोनों को 
स्वीकार करती है । भगवान्‌ यौर ऊनकी परमाचित्‌ शङ्कि के 
अतिरिक्त अन्य कोई तच्छ गीता स्वीकार नहीं करती । गीता के 
तीन पुरुष ह एक दी भगवान्‌ की तीन स्थिति या (ऽवप); 
छर गीवा की दो प्रकृति है एक दी चित्‌ शक्तिके दोरूप 
परा श्रौर परा । भगवान्‌ कते हैँ ““मेरी प्रति", इससे 
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भगवान्‌ श्र परकृतिम मेद किया गया है | सप्तम श्रष्यायके चट 

छोक मे कहा गया है, “एतद्‌ योनीनि भूतानि' यदी परा-प्ऱति 

स्वं भूर्तो की योनिहै इसी छोक के द्वितीय पादमं कहा गयाहै- 
श्रहु कत्छ्स्य जगतः, प्रमकवः प्रलयस्तथा, 

८ मँ ही निखिल जगत्‌ का उत्पत्तिस्थल ह ओर मुरम्मे ही 
उस्तका लय होता है) मेरी श्नपेक्ता उच्तर ओौर कु नहीं है"? । 
श्मतएव यहां पर परम पुरुष पुरुषोत्तम ओर परमा प्रकृति को 
एकी कर दिया गया है। इससे यह समा जाताहै कि उनके 
एक ही श्रह्धितीप सल के केवल देखने भर के किर दो भङ्गी 
है क्योकि श्रीकृष्ण कते है मेँ दही जगत्‌ की उत्पति का 
स्थान ह यौर लय का स्थान द" सौर यह तो बिलकुल स्पष्ट है 
कि ये उनकी परापकृति कै ही दोनों स्थान है भगवान्‌ अपने 
मनन्त चैतन्य घछठख्प से ब्रह्य है शओ्मीर उस अनन्त चैतन्य में 
श्न्तर्निहित दिव्य इच्छ] शक्ति, दिभ्य कर्म शक्ति, परा प्रकृति है | 

तथापि द्ेताद्वित या अरचिन्य भेदाभेद नामसे जो मत 
प्रचलित है उनसे गीता का विशेष पार्थक्यहै। इन मतां में 
मेद की ध्पेह्ला मेद के ऊपर दी विशेष जोर दिया गया है। 
चैतन्य चरितागरृत मेँ शङ्कर के श्द्वैतवराद की समालोचना करते 
इए कया गया है- 

८“मायाधीश मायावश ईश्वर जीव मेद | 
हेन जी इश्वर सने करह चमेद्‌ ? 
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गीताशाख्रे जीकर्प शक्ति करि माने। 
हेन जवे अभेद कर ईश्वर सने?" 
चौर. नन्यत्र कहा गया है, 
जीव का स्वख्प है निलय कृष्णदास । 

वस्तुतः नाना वैष्णव सम्प्रदायो मे ओौर किसी बार्तोमें 
भले ह्वी मतमेद हो, भगवान्‌ से ईश्वर कामेदहो, किंतु उन 
सव की साधारण भित्ति है मगवान्‌ से जीव कां मेद सम्बन्ध । 
एक पुरुष भगवान्‌ ओर सब जीव उनकी शक्ति; जीव भगवान्‌ 
की सेवा करे, उनकी भक्ति करे, प्रेम करे यही जीव की साधना 
हे गौर यदी उसकी सिद्धि। गीताने भी प्रेम च्मौर भक्तिको 
श्रष्ठ खान दिया है वितु इक्तकी प्रतिष्ठा ्रवेधे श्रौर एकत की 
उपलब्धि पर है- 

सर्वभूतस्थितं यो मां सजत्येकत्वमास्थितः ॥&।३६॥ 

वैष्णव सिद्धान्त ने जीव को राक्ति कहा है मगर गीता का 
यह्‌ मत नदीं है । गीता के मत से जीव मेँ पुरुष ओर प्रकृति 
दोनों हयी है | पुरुष्र के हिसाब से जीव भगवान्‌ से एक है यौर 
्रक्ृति कै हिसाब से परा प्रकृति का संरा या आंशिक प्रकाश है । 
गीता के इस परा प्रकृति के तत्व को लेकर गोलमाल इश्मा हे । 
वैष्णव मत से जीव दही परा प्रकृति है चौर त्रियुणास्मिका श्चपरा 
श्रकृति इस जगत्‌ का मूज्ञ है कितु गीता के मत से परा प्रकृति 
ही जीव नहीं है, परा प्रकृति जीव इई है, जीव भूताः; परा 
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भक्ति ` जो जीव हई है यही महान्‌ सद्य है । जीव यर जगत्‌ 
दोनो ही परा प्रकृति से उस्न इए है- 

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ॥७।६॥ 

सास्य के अनुसार त्रिगुणामिका अपरा भ्रकृति को जगत्‌ 
का मूल कारण सममः कर वैष्णवो ने मी जगत्‌ को दुःखमय 
देखा शौर माना है श्रौर वैकुण्ठ, गोलक या यध्यासिके बृन्दा- 
वन म परम प्रेमाक्षद भगवान्‌ से पूणं मिल्ञन के लिए इस 
संसार मौर पार्थिव जीवन का परिल्याग कर संन्याप्त को अपरि 
हाये चरम पन्थ कह कर ग्रहण किया है | वस्तुतः सांख्य की 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति के ऊपर गीता ने जिस सच्विदानन्दभयी 
परा प्रछेति को जगत्‌ का कारण बतायाहै वही गीता का 
दारानिक तत्व-घृष्टि से प्रथम मौलिक सिद्धान्त है । यौर इसको 
जिना जामे गीता कै दिव्य जन्म ओर दिव्व कर्मके रहस्य को 
नहीं सममा जा सकता । 

वेष्ण॒व चाय की तरह शङ्कराचार्य भी गीता की परा- 
प्रकृति के रहस्य को नीं समम्‌ पाए । जगत्‌ के मूलम जो 
भागवती चित्‌ शक्ति रही है उसको स्वीकार कर जगत्‌ को 
मिथ्या कहना नदष बन सकता; इसीलिए शाङ्करं परा प्रकृति को 
स्वीकार नदीं कर सकते, कूट व्याल्या द्वारा इसके श्रसित्व को 
ही उड़ा दिया । शाङ्करं के मत से केवल दो श्नादि तत्रह, 
सत्‌ ब्रह्म यौर सदसत्‌ मायाशक्ति । गीता ने जरह परा प्रकृति 
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की बातत की है वहां शङ्कर उसका श्रथ सम्मे हैँ त्े्रज्ञ कित 
जयोदरा अध्याय कै वणन से स्पष्ट स्मा जाता है कि मीत 
म॑ क्तेत्रज्ञ का मतलब प्रकृति नहीं है परन्तु पुरूष यौर प्रति 
का मेद कर पुरुष को क्तत्रज्ञ सौर प्रकृतिको तेत्र का नाम 
दिया गयां है, अतएव सङ्कर यहां टीक उख्टा ह्वी रथं समः 
हैँ ¦ हम पते देख चुके हैँ कि शुङ्कर श््तर पुरुष को माया 
शक्ति वतलाते हैँ चौर सप्तम अध्याय में प्रकृति को माया कहते 
तएव वे कहीं तो पुरुष को भक्ति कहते है योर कभी प्रकृति 
को पुरुष बताते हैँ । उन्होने यौर भी कहा है कि पुरुष यौर 
प्रकृति हैं ईर की दो प्रकृति- 

` प्रकति पुरुषं चैव इश्वरस्य प्रति 2 (2 ३।0€ माप्य), 

द्रे ग्रकति हेशवरस्य ' (> २। साष्य) | 

गीदा ते विशेष विदोष श्रथ शब्दौ का प्रयोग किया है 
उनकी इस प्रकार जटिल व्याख्या कर राङ्कर ने यपने मायावाद 
का गीता से समथेन कर प्रचार कियाहै। वस्तुतः गीताके 
थमे की मी इस प्रकार गोलमाल नहीं है, गीता का दाश- 
निक तत्व स्पष्ट है, श्रपना सामदायिक मत स्थापन करने के 
लिए यदि गीता कीव्याद्यान की जाय तो गीता का उदङ्‌ 
दाशैनिक तत्व समसने मे कुद कठिनाई न होनी | 





® 


उ पसहार 


ब्रह्मसूत्र की व्याख्या को लेकर जो मतवादों की ष्टि 
इई है उनमें प्रधान है शङ्कराचायैका मायावाद, निम्बारक का 
मेदामेद ( दैताद्रैत ), रामानुज का विशिष्ट्वैतवाद ओर 
मध्वाचार्यं का द्ैतवाद। भारतम इन सब रमतो को केकर शत 
दात वषे से जो बादायुवाद चला है उसमे मानवी बुद्धि कीः 
सृक्ष्मातिसृद्दम विचार शक्तिका चरम निदशैन है । इन सव तर्त 
वादो ने गीता को प्रमाण मय मानकर स्वीकार किया है, गीताः 
की व्याख्या यारा अपने अपने साम्परदायिक मत के स्थापन 
करनेकीवचेष्टाकीहै। इसी से यह बात मानी जा सकतीदै. 
किं गीता किसी संपदाय का मन्थ विरोष नहीहै। वस्तुतः 
गीताम जो उदार समन्वय - मूक समग्र सस विवृत इश्या है 
उसी के एक न एक पहलू पर मिन भिन्न संप्रदायो ने श्चपमैः 
मतलब से जोर दियादहै। श्ाज भी मारत में ये सब संप्रदाय 
वर्तमान है दयौर अपने श्रपने मतायुयायी स्वधर्मं प्रणाली का 
अनुसरण करते हैँ यौर श्चपने न्रपने मतवाद का प्रचार करते 
हैँ । वर्तमान समय मेँ शङ्कर के मायावादं का रामकृष्ण-संघ द्वारा 
विशेष रूप से देश-विदेश मेँ प्रचार किया जाता है । दूसरी चोर 
श्रीमत्‌ विजयक्ृष्ण ने पनी पुस्तक श्रपराजिता जह्य विधा मः 
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इस मत के दोषों को बहुत बारीकी से दिखाया है। उनका कहना 
है कि जसे रामादुज ने ब्रह्मे चित्‌ श्रचित्‌ तत्व को स्वीकार कर 
शद्वैतवाद का खण्डन किया है उसी प्रकार राङ्कर ने सतत्रहम मेँ 
सदसत्‌ माया शक्ति की कल्पना कर श्दरैतवाद का खण्डन कर्‌ 
दिया है । श्रीमत्‌ विजयङृष्णा क्रा कहना है “श्याचाये राङ्कर के 
मत सेश्चविधयाका नाश होता है, इसे स्वीकार करने से वह 
विज्ञान सौर श्रुति दोनो दी के विरुद्ध ह्यो जाता है परन्तु अविद्या 
को जगत्‌ का कारण बता ओर उस अविद्या क] विनाश स्वीकार 
कर शाचा्थं चक्तावधानी से बौद्धवाद को मान गर्‌ यौर सास्य 
विभाग के फंदे से श्रपना उद्धार न कर सके ।› श्रीमत्‌ विजय- 
कृष्णा के मत से श्रवाङ्गमानसगोचर चित्रसैक्यधन परमासा दी 
एक मात्र है नोर वेदी ब्रह्म श्रथौत्‌ जगत्‌ के कारण है| यदी 


यथार्थं स््रमेदातीत श्रद्रैत सिद्धान्त है श्रीर वेदान्त का सार 
उपदेश है| 


वेदान्त की ऊपर कई व्याद्यार्द दी गई । उनमें वैषम्य 
होते इए भी एक विषय मे पूरा मेल है, यौर कार्यतः वदी मुख्य 
विषय है । यह जगत्‌ भगवान्‌ की सव्य सृष्टिहोया माया 
की खष्टिहो, सवके मत्ये संपतार मे जीव का जन्म ग्रहण 
करना बंधन भवश्य है, उसकी परमावस्था से पतन है, श्रोए् 
मानव जीवन का परम ल्लक्ष्य इप्त जीवन लीला से निकल कर 
ऊध्व श्रवस्या म लोट कर्‌ जाना है। श्रीमत्‌ विजयङृष्ण॒ 
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कहते द, “जीवत्व का परम निर्वाणा ही शिव की परम प्रतिष्ठा 
है । यह परम निवाण या महापुक्ति जह्मवाद का लक्ष्य है।' 
धवं केवल नि्वीश॒ का ्चावाहन ओर्‌ नीरव निस्पन्द मे निःशेष 
निधूम का निवौपन है| पूजाके भ्रन्तमें प्रतिमा निरेजनकी 
तरह जीवत्व का भी वहां निरंजन है। यही चरम गति है भौर 
यही महया मुक्ति, कर्ममय जीव-जीवन की यही भ्नन्तिमि सीमा 
हे ।'› यदिरेतादीहोतो शङ्कर का मायावाद दी भषिकतर 
युक्ति संगत है,-यह संसार मिथ्या है अतएव इस मिध्याका 
नाश करना दी जीव की परम गति है। वस्तुतः इस लक्ष्य को 
सभी ने रहण किया है कि जगत्‌ श्रौर जीवन लीला छोड कर 
उद्धे परम पदकोल्लाम करनादहयोगा। यह परम पदक्याहै 
श्योर किस प्रकारं प्राप्त किया जा सकता है इन बातों को लेकर्‌ 
सम्प्रदायो मे मतभेद है। शङ्करका कहनादहै कि ज्ञन दी 
एक मागे है । रामानुज ओर अन्य श्राचार्य कहते हैँ कि भक्ति 
ही मागे हे, ओर श्री विजयकृष्ण के मतसे इसे प्राप्त करनेफे 
लिए श्रेष्ठ मागे है ज्ञान ओर कर्म का सर्य । 

किन्तु गीता ने इस ल्य को ग्रहण नीं कियाहै भौर 
वेदान्तिक अन्थ की दृष्टि से यदी गीता की प्रधान विशेषता है। 
जीवत्व के चरम निवश की बात गीता कीं नदीं कहती) 
गीता तो केवल भगवान्‌ का साधम्य जाम श्र उनके बीच 
वास करने को कहती है । गीता के मत से जीव के लिए यही 
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परम गति है । इस जीवन से उपर उठने के च्लि गीता ओर 
देती है । परम पद लाम करने के किए मनुष्य को इस्त जीवन 
लीला को छोडना न होगा, इसी परथ्वी पर, इसी जड़ देह भे, 
श्राक्‌शरीरविमोक्ञणात्‌ * उसको पराप्त करना होगा; श्रौर जब तक 
मनुष्य यद सिद्धि लाम नहीं करता तव तक वह चाहे जितने 
ऊैचे लोक मे जाय उसे पुनः पुनः इस प्रथ्वी पर आना पड़गा- 

स्माबह्मभुवनाह्छोकाः पुनरावर्तिनो ऽन । 

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥८।१६॥ 

यद्ट संसार श्रनित्य भौर दुःखमय हैँ । इस दुःखमय 
संसार मे पुनः पुनः बाध्य होकर्‌ जन्म लेना बन्द होना चाहिए, 
यह्‌ प्रचित मत गीताको अग्राह्य न्ीहै। गेताकी तो 
पद्धति यद है कि प्रचलित प्रथा खौर सकल धारणाओं मेँ उनके 
निगूढ अथे नौर उपयोगिता को दिखा देना । संसार के दुःख 
से जो मुक्ति चाहते है गीतोक्त साधना द्वारा षह सम्यक्‌ भाव 
से मिल सक्ती है, यौरजो लोग इस साधना दवाय भागवत्‌ 
भाव प्राप्त कर्‌ ते उनको श्रज्ञानी जीव की तरह श्चवशा बाध्य 
होकर पुनज॑न्म अह्ण न करना होगा । प्रकृति को जय करने 
के लिए इस संसार अर जीवन लीला को छोड कर पुरुष यौर 
ब्रह्य मँ लीन ह्योने का कोई प्रयोजन नहीं है । हमारे मीतर यदि 
अक्र पुरुष की साम्यम प्रतिष्ठाह्यो जाय तो यहां रहते इए 
ओ धुष्टिया प्रकृति को जय किया जा सकता है- 
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ङहैभ तेजितः सर्गो येषां साम्ये श्यते मन, ॥५।२६॥ 

रह्म निवाश ही गर जीवन का लद होता तो उपसे 
पूर्वै उसको भागवत्‌ जीवन रूप संसिद्धि प्राप्त करनी हयोगी, नहीं 
तो जीवर सृष्टि का निगूढ ल्द व्यथं होगा | 

इस संसिद्धि के प्रकृत स्वरूप को गीता ने कष्ीं भी विशद 
भव से साष्ट नदीं बताया है, कीं कीं उप्तका उदारा मात्र 
किया है। गीता शिक्ञाक्ा उदेश्य तो ऊुरुक्तेत्रके युद्धम 
इतन दी था-किंपृथ्यीमें धर्मराञ्य की थापना हो | अजुन के 
अति मगान्‌ की अतिम आज्ञा थी- 

तस्माच्च्तिष्ठ यशोलमवस्व, 

जित्वा शष्न्‌ भु्धः राज्य पमृद्रम्‌ ॥२९।२९॥ 

“श्रतएव उठ यज प्राप्त कर, रतुं को अय कर समृद्ध 
शाली राञ्य का भोग कर" यह समरद्धि केवल बाह्य समृद्धि 
नहीं है, अन्तर की श्रध्यासम समृद्धिदहै, यह दिव्य जीवन 
( 1184070 म तध) है । मनुष्य को संसार मे इस 
दिव्य रध्याम जीवन का विकाप्त करना होगा, दद संकल्प 
द्वारा सकल विरुद्ध राक्ति्यो से लड़कर उनको जीतना होगा, 
गीता कै मत से यदी मानव जीषन का प्रकृतं लदेय है। 

इक्त जीन को छोड़ कर जानें की प्रेरणा, चयुन्य या ब्रह्य 
म लीन होने की इच्छा घल नदीं है। योर इस बात का गम्भीर 
भाव से, श्रनुभव बहुत अच्छी तष्ह से आधुनिक ग के लोगों 
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ने कर लियः है । यौर इसीलिए रुक्त यौर्‌ परलोक बाद को 
वे बडे सन्देह की चषि देखते है यर धर्मकी शिक्षा से 
इस बात को दूर रखना चाहते हैँ । गीता का अर्थं टीकछः 
सम लेने प्र कि गीता ने इसी मनोभाव का "समर्थन 
क्ियाहै, श्न को संसार, कर्म-तेराग्य व्याग की व्रेरणा कीं 
तीतर भावसे निन्दा कर गीता की रिक्षाका आरम्भ होता 
हे श्रीर्‌ उसका रेष प्रध्वीकोभोग करने प्र होता है, 
“"पोच्यसेमहीम्‌' । उसमे सन्देह नह्य कि हमारा यह्‌ वर्तमान 
मान जीवन तल मिथ्या, सुख दुःख, शुभ सश्चुमके दन्द से 
पूरं इं श्रोर यह सब अविधा का खेल है । किन्तु यह्‌ रविद्या 
भगवत्‌ विरोधी कोई शक्ति नही है, जगत्‌ घृष्टि व्यापार मे उसका 
स्थान है चौर उपयोगिता भी है ¦ भगवान्‌ की प्रम चितु शक्ति 
या परा ्रकति जो श्राश्चयेमय जगत्‌नाव्व# का अभिनय करती 
है उसी की अविधा या अपरा प्रकृति एक त्रवत्‌ कौशल) 
2 {16112116 ५८५८९ हे। इस मेद्‌ कोन समभ सकने के 
कारण मायावाद नौर जगत्‌ से युक्ति के ्रध्यालिक प्रयास की 
, उत्ति इई है । परम पुरुष परत्रह्य ने अपनी परा प्रज्ृति के 
दवारा चपने्मैसेदही हस जगत्‌ की सृष्टिकी श्रौर श्राप ही 
जीवरूप से श्चातरिभूत हो पृध्वी पर्‌ पार्थिव आख्या मे भागवत 
जीन के धार्‌ स्वहप देह, प्रास, मन का विकाश क्रते है| 


कायारिण 


# जगते नाटय । 
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ईंशग्वास्यमिद्‌ सर्वम्‌, ये सक भगवान्‌ के वास्तके ही लिए हतो 
फिर इस देह का जीवन भी भगवान्‌ के वासके किए है चौर 
उसको छोड कर जाने की व्यम्रता क्यो हो ? 

जीव समीरतम श्रज्ञान श्रौर यवकारं पडा इृश्रा है, 
भगवान्‌ से जितना दुर्‌ जा सक्ता है उतना दूर चला गया है 
जिससे कि पुनर्मिलन का प्रयाप्त श्र यानम्द अभूतपूव श्रौर 
परिमेय ह्यं ओर यहं विच्छेद जड़ शरीर द्वारा इश्ना है वही स्वा. 
पेत्ता उपाय सरूप है । इसी जड़ देह के द्वारा पृशँ पुनर्भिलन 
करना होगा श्रौर तमी इत जगत्‌ सृष्टि का निगूटृ उदेश्य सिद्ध 
होगा } ज त्क इस उदेदय की सिद्धि नद्य होती तव तक 
जीव देह के जीवन को छोड़ा नह जा सकता, पुनः पुनः 
उ्तको उह प्रात कर जन्म प्रहस करना होगा ¦ जिस सङ्कल्प 
को लेकर इस महान्‌ प्रेभाभिसार से जीव माप ही बहिर्गत इया 
है वही सङ्कल्प उसको इतत जगन्‌ लीला मे बद्ध रखेगा) 
पेकान्तिक सुक्ति दी इच्छा को दिलद्कुल छोडना दी पड्ण 

श्रीर्‌ जन्म एक पन्धन है इस भ्रान्ति को दूर्‌ करना होगा,# 


> ^“ {€ ५६७16 म लप) ८ [1041011 15 ६6 1281 
०८६७1१८ 0 {€ इण] 10 15 लसत्‌ ६1691645 
1123 10 20411608 ; 16 वलप्ञा०ा) पथा 18 0प्णत णप 
01111 15 106 1257 वल्‌पऽ0ध पा 1 085 10 वल्क". 
611 ^ 1001740. 
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किया चाविद्यां च यक्तद्रदोभयं चह । 
त्र विद्वा स्यु तीर्त्वा गिवयाऽपुतमश्नुते॥ 

जीवर के प्रगतिशीत्त श्रान्मा विकाश मेँ विया थौर अविधा 
दोनों की उपयोगिता है, दोनों ही की सहायता से मचुष्य मृत्यु 
को ्तिक्रम कर श्रत्व को प्राक्त करेगी । 

श्माददा स्त्रिय श्रञ्ुन श्चपने जीवन के परम क्षणम 
कटिनतम कम समघ्या से धत्रया गया था ओर दिभ्य गुर 
श्रीरष्ण के शरणापन्न इश्रा तव उन्होने पने त्रिय सखा 
घ्मोर रिष्यको जो दिव्य बाणी सुनाई थी श्रीश्यरिविन्द ने 
उका सार मम संक्तेप से इसप्रकार कहा है,- “कमे का रहस्य 
ञ्मौर समस्त जीवन शरोर संसारका रहस्य एक हीह; यह 
संसार प्रकृति का केवल एक यत्र मात्र नीं है, कोई एक नियम 
का चक्र नहीं हे, जिसमे जीव एक तण के सिए अथवा युग युग 
के चिष्‌र्वैधा पडा श्रा है| यह तो भगवान्‌ का निद प्रगटन 
है । जीवन केवल जीव दहीदेः त्तिए नीं है परन्तु भगवान्‌ के 
लिए है, श्र मनुष्य का जीवात्मा भगवान्‌ का सनातन अश 
हे। कर्म का लक्ष्य है आत्म-संघान, आस विकाश्च, मास्म 
ससिद्धि; श्पने कमेके बह्म ओर दृश्य फल वर्तमानमेया 
भविष्य में भिलने बाल्ञे कमै के केवक् प्रकृत लक्ष्य नह्य हो सकते | 
अध्यास प्रकृति श्रं उसकी असभिग्यक्तिमे सभी बातो की एक 
श्मभ्यन्तरीण्‌ नीति ह श्मौर उसी म कमे का प्रकृत निहित सख 
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है ¦ मन योर उसकी किया मे बाद्य्प से केवल गौर चौर श्चपूर 
भाव प्रतिभात होता है ओर ज्ञान से दका रहता है । रतप 
कमं की श्रष्ठ निर्दोष सौर उदारतम नीति यह है कि तुम अपनी 
उचतम सत्ता के सदय का आविष्कार करो यौर उस्म बाप्त 
करो, न कि किसी बाह्य आदद व धमे का अ्रनुकरण॒ करो ¦ 
जब तक देक्ता नही होता तव॒ तक सभी कमे च्रपूर््‌, द्द, 
दन््मय यौर समध्यां स्वरूप हेगि | समध्यां क चरम 
समाधान तभी होगा, दुरूहता यौर इन्ध तभी दूर होगे शौर 
तुम्हारे कायै त्रात्मोपलब्धि के निशित प्रकाशे संचिद्धहो 
यथार्थं दिव्य कमम तमी परिशित हयम जवर तुम श्रपने प्रक्रत 
अत्मा का श्नाविष्कार कर उसके प्रकृति मौर यथार्थं सरल. के 
परनुसार अपनः जीवन यापन करेगे । ज्रतएव अपने आघ्मा को 
जानो, श्रपने असा को भगवान्‌ समस्‌ कर दूसरों की श्राल्मासे 
रक समो च्यौर च्रपने अन्तःपुरुष को भगवान्‌ का एक अश 
नानो । इस ज्ञान को प्राप्त कर जीवन यापन करो, मात्मा में 
स करो श्रपनी परम श्रध्यात प्रकृति मै सित रहो, मगवान्‌ 
ते युक्त हो मौर भगवत्‌ सदश हो जादो | तुममे जो अद्धि- 
तीय परम पुष रहता है अर जो जगत्‌ मेँ श्रद्वितीय परम 
पुरुष रहता है पते उन्हीं के च्िए यज्ञ खूप से श्रपने सकल 
कमं का उत्सर करो; श्रन्त मे तुम्हारे सव कमै, तुम्हारा सत 
क भगवान्‌ कै हाथमे दे डालो, परम विश्वपुरुष तुम्हारे 
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भीतर रह जत्‌ मै अपनी इच्छा मौर कमं सन्पन्न करेगे | भै 
तुमको यही समाधान कराता द्यौर्‌ शन्तम तुम खयं इसी बात 
को देखोगे किः दृसे छोड़ कर भौर दूसरा कोद समाधान ह 
न्ध हे ¡= श्रीशरिविन्द की गीता 


इति 





